igitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoti 
Acc. No. TTER 


Class py eee t bd Book No. 


Author. č : पृण] - स्वाः 
Title HIN 


= eturned 
Due on Borrower's Name an 


——— CC:t Gurukut Kangri-Cottecti 


| eturned 
on 


| orrower's Name 


कक te ; ay 7 ह cas 
का FO 


dl 
= 


624 9.65 


Ge 


Ky 


igitized by Arya Sa 


पुस्लकालय 
gega कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


आगत संख्या. हट 


पुस्तक ist al fafa नीचे अंकित है। इस fafa 
सहित ३० वें दिन यह पु“्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी 
चाहिए | agar yo पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा। 


७ ०-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ae 


E 
O 
D 
=i 
oO 

fo) 
oO 

no} 
p= 
oO 

T 
[= 
G 
oO 

P= 

ठ 
= 

5 

£ 
Oo 

छ 
[= 
= 
0 

EE 

T 
£ 
oO 

५७) 
oO 
ey 

< 
> 

we] 
no} 
Oo 

N 

a 

D 

Q 


NOUS A an EA a SRLS Sh chy 7 2ीड 24773 ree 


+ 


५७ } © Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


€C-0,Guru kul Kangri Collection; Haridwar’ § 


हि... Doteasy anas by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


wot 


STR NEE te LR LPS SB 


CC-0. Gurukúi Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


m 


STS nanan 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| ञ्रो ३े 4 

। महात्मा नारायण स्त्रामी जन्म शताब्दी के अवसर पर 
i सादर भट 


| Ra कल, 


| ' विज्त्र वचद्या लय द्वारा A 9 
| \ Pere hake 8 


MÅ समाज के महान्‌ संन्यास्री 
{ te ५० Ld 
\ महात्मा नारायण स्वामी 
की 
अपनी लेखनी Awe 
VA 
| आर्यसमाज 
| ऐतिहासिक 
4, 
7 प्रकाशक 
| महात्मा नारायण स्वामी जन्म शताब्दी समारोह समिति 
bee गुरुकुल विश्वविद्यालय वृन्दावन (मथुरा) 
। 
g $ 
+ द्वितीय समारोह 
संस्करण वसन्त पञ्चमी मूल्य ३ रुपये 
सिर \ ह af तीन शा 


\ 
ha k $ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
Me 


ASN ET LNT were Seas Ee ae Se oo आ - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ri) 


आभार प्रदशन 


i 
| 
महात्मा नारायण स्वामी जन्म शताब्दी समारोह समिति ने (२से ५ | 
फरबरी ६८ तक प्रायोजित समारोह के शुभावसर पर स्वामी जी के साहित्य 
प्रकाशन का निइचय किया था । स्वामी जो के सम्पुर्ण साहित्य का संकलित k 
प्रकाशन अति व्यय area योजना है उस दिशा में समिति ने प्रयत्न किया है । l 
समिति की प्रेरणा पर (१) पाप पुण्य (आये प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
हारा) (२) कतंव्य-दर्पण (३)-विद्यार्थो जीवन रहस्य ध्ार्वदेशिक ato | 
विशेषाडू: (सार्व देशिक आयं प्रतिनिधि सभा नई दिल्‍ली द्वारा) (४) आर्य £ 
समाज क्या है (५) महि दयानन्द कोन थे (६) गृहस्थ जीवन-रहस्य (सत्य- Í 
प्रकाशन 'तपोभुभि! मथुरा द्वारा) एवं (७) वानप्रस्थाश्रम ज्वालापुर ERT | 
स्वामी जी के ट्रंबट (५) वेद-रहस्य ata समाज Reza रोड़ कानपुर दवारा | 
प्रकाशन की व्यवस्था करायो गयी है । ma ग्रन्थों में से उपनिषद्‌ भाष्य. | 
) आदि साव॑देशिक सभा giu ga प्रकाशित एवं उपलब्ध है अन्य श्रनुष्लब्ध i 
ग्रन्थों के. प्रकाशन का भी उद्योग किया जायगा | h 
समितिं की प्रार्थना पर शिक्षा:विप्ताग ard प्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश | 
को ओर से पांच सो रुपये की सहायता श्री रायबहाढुर जी एडवोकेट पूरनपुर | 
(पीली मीत) ने प्रदान कर स्वामी जो का बड़े आकार का चित्र प्रकाशित | 
करते में सहयोग प्रदान किया, इसो भांति afar साप्ताहिक लखनऊ ato { 
प्र०नि० समा उत्तर प्रदेश ने श्रद्धांजलि ag ग्रार्योदय साप्ताहिक नई दिल्‍ली | 
व सा० “साव देशिक'' नई दिल्‍ली ने स्वामीजी के जीवन सम्बन्धी लेख व | 
संस्मरण प्रकाशित कर समिति की योजनाश्रों को पूर्ण करने में सहयोग दिया । 
समिति उपयुक्त सभी सहयोगियों के प्रति आभार प्रकट करती है । 


“आत्म कथा” प्रकाशन 


. शताब्दी समारोह समिति ने स्वामी जी के जीवन चरित्र प्रकाशन पर भी 
विचार 'किया था परन्तु यह अधिक उत्तम aam गया कि स्वामी जी द्वारा . 
लिखित उनकी 'आत्म-कथा' के प्रकाशन की व्यवस्था की जाय । आत्मकथा 
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| में १६३९ तक का वर्णन उपलब्ध था शेष जीवनक्रम श्रोर विशेष घटनाश्रों 

का उल्लेख कर उसे पुर्ण बनाना आवइयक प्रतीत हुआ । उसके लिये वो 
परिशिष्ट स्वामी जी के श्रद्धालु भक्तों श्री विइव्रम्भर सहाय जी प्रेमी मेरठ और 
श्री रघुनाथ प्रसाद जी पाठक सावदेशिक समा वेहली से लिखवाये गये । दोनों 
मह।नुमावों के इस अमूल्य सहयोग के लिये समिति उनका हादिक आभार 
मानती है। 

आत्म कथा के प्रकाशनाथ घन A समय को ्रपेक्षा थी दोनों का 
श्रत्यन्त AAA था । परम प्रभु का धन्यवाद है कि नारायण स्वामी विद्या० 
समा रामगढ़ (नेनीताल) ने समा के मन्त्री श्री ठा० दीवानसिह जी के 
प्रस्ताव पर एक हजार रुपया स्वामी जी का जोवन चरित प्रकाशित करने 
के लिये प्रदान किया 

श्री केवल कृष्ण जी वुडलेंड arat बम्बई, श्री माता वेदवती जी फगवाड़ा 
(पंजाब), s बांकेलाल जी कसल mg समाज नेनीताल थी श्राज्ाराम जी 
पाण्डे मिर्जापुर श्री arg विद्यारत्त जी प्रधान आर्यसमाज हुलद्वानी (ननीत्ताल) 
श्री गुलजारी लाल जी श्री जयदेव जी आय श्रौ प्रो० आनन्द प्रकाश जी 
वाराणसी श्री बड़ीप्रसाद alent जी अम्बई श्री मन्त्री जी आर्य समाज 
हनुमान रोड़ नई दिल्ली ने घन प्रदान कर algara किया । 

धन फी व्यवस्था होने पर भी समयाभाव को बाधा का पार करना 
MAA दुस्तर कार्य था। 'मार्योदय' सम्पादक श्रो भारतेन्द्र नाय जी का 
समिति हादिक धन्यवाद करती है कि उन्होंने प्रकाशन व्यवस्था का दायित्व 
स्त्रीकार कर दस दिन में पुस्तक देने का दायित्व पूर्ण किया। श्री चन्द्रमोहन 
जी शास्त्री व्यवस्थापक सम्राट्‌ प्रेस बिल्ली ने तो श्रपने प्रेस की सम्पुर्ण शक्ति 
लगा HC genet समय में “आत्म कथा” मुद्रण का काय सम्पन्न क्रिया । 
उनके सहयोग के लिये समिति और आर्य जनता धदव avant रहेगी । 

आत्म-कथा का प्रकाशन पुज्य स्वामी जी के प्रति आय जगत की 
रचनात्मक श्रद्धांजलि fag होगा। आत्म-कथा सहस्रो नर-नारियों को आदर्श 
उदात्त जीवन की प्रेरणाये देने में समर्थ है इस पारस के स्पश से साधारण 

व्यक्ति अपना जीवन उज्ज्वल बना सकेंगे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


KA es ) re ee eee E oe 


ORR A OG ANS ir In eee Re UR A 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ग्रन्थ के प्रकाशन में gage विद्यालय वृन्दावन फे उपकुलपति श्री डा० 
हरिशङ्कर aent ara उपप्रतिनिधि समा उत्तर प्रदेश के उपप्रवान श्री fao 
महेन्द्रप्रताप शास्त्री एम०ए०, उप प्रधान श्री do प्रेमचन्द शर्मा जी एवं समा- 
रोह समिति के संयोजक श्री नरदेव स्नातक जी gaz सदस्य मु्याधिष्ठाता 
qega विश्वविद्यालय qaaa का में समिति की ओर से विशेष आभारी हूँ 
जिनका धन-संग्रह व अन्य सभी कार्यो में मुझे सहयोग प्राप्त हुआ । श्री To 
प्रकाशबीर जी शास्त्री संसद्‌ सदस्य प्रधान आयं प्रतिनिधि सभा उत्तर प्रदेश 
ब श्री go सचिदानन्द जी शास्त्री मन्त्री Blo प्र० Ho उत्तर प्रदेश का 
आमारी हैं जो इस कायं में निरन्तर प्रेरणा व सहयोग देते रहे । 

आत्म-कथा का यह द्वितीय संस्करण है। हमें भ्राश है कि यह संस्करण | 
सुन्दर अच्छा बन सका है। त्रुटियों के लिये क्षमा याचना gal | 

उमेशचरद्र स्नातक एम.ए. 


शताब्दी साहित्य योजना-विभाग सम्पादक “भआर्यमित्र'' 
गुरुकुल विश्वविद्यालय galaa उपसंयोजक 
(मथुरा) ३१ जनवरी १६६८ महात्मा नारायण स्वामी जन्म 
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E ४ प्रारम्भ ® 
, एक व्यक्ति, जिसने पारिवारिक सावनों से, किसी प्रकार की भी उपः 
योगी उच्च शिक्षा न प्राप्त की हो, किस प्रकार समाज की सेवा करने के 
योग्य बन सकता है, इसी का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिये, इन पृष्ठों के 
लिखने का साहस किया गया है । श्रागे के पृष्ठों में श्रंकित घटनाग्रों से, 
इस कथन की पुष्टि होगी । कई सज्जन कह दिया करते हैं कि “हम श्रयोग्य 
हैं, किस प्रकार कोई सेवा का कार्य कर सकते हैं?” ऐसे महानुभावों के 
gaat से, इस श्रात्म-श्रविशवास को दूर कर देना, इन पृष्ठों को मुख्यतया 
इष्ट है । यह Arar और श्राशा ही नहीं afg विश्वास है कि इन पुष्ठों के 
पाठक, ग्रात्म-विशवास की उपयोगिता भली-भांति अपने हृदयांकित कर 
सकंगे । मैं जब कभी रामायण को पढ़ा करता था तो इस घटना पर देर 
तक विचार करता रहता था कि जव किष्किधा पर्वत पर रहते हुये रामचन्द्र 
को निश्‍चय हो गया कि रावणा से युद्ध करना श्रनिवार्य है तो क्यों नहीं 
उन्होंने श्रयोध्या से, सेना आदि की सहायता मांगी ? अंत में श्रनेक बार 
बिचार करने पर, यह समक में आया कि यदि रामचन्द्र ऐसा करते तो 
उनमें ग्रात्म-विशवास की कमी पाई जाती जब कि उनमें इसकी कमी नहीं 
थी । उन्होंने उसी किष्क्िधा के जंगल में, फौज, रसद, युद्ध-सामिग्री , हथियार 
सब HBA समुद्र का पुल बांधने के लिये नल और नील जैसे इञ्जिनियरों 
को भी, जमा कर दिया इससे बढ़ कर ग्रात्म-विइवास का कोई उदाहरणा, 
कठिनता से मिल सकता है। यह श्रौर इस प्रकार की अनेक yeas श्रीं, 
जिनकी स्मृति बराबर आते रहने से, मैं ग्रात्म-विद्वास के पथ का पथिक 
बन गया और यह विशवास हृदय में हिलोरें मारने लगा कि इस पथ का 
पथिक, संसार में जो चाहे कर सकता है ! यही मार्ग था जिसको मैंने teat 
से पकड़ा और उस पर चलने का भरसक यत्न किया । 

आये समाज में प्रविष्ट होने के बाद, आर्य्य समाज के प्रवर्तक के जीते 
जागते, आ्रात्म-विद्वास पुर्ण चरित्र ने भी मेरे लिये सोने में सुहागे का काम 
दिया । देश की तत्कालीन घोर अ्रविद्या और ऋषि दयानन्द के तने तनहा, 
उसके विध्वंस करने के यत्न में लगे होने की घटना पर विचार करते हुये 
किसका हृदय होगा जो उत्साह से भर पुर होकर वल्लियों न उछलने लगेगा ? 
RW प्रकार हृदय में अंकुरित श्रात्म-विश्‍वास को ओर भी उत्तेजना मिली । 
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sR ond जन्म और शिक्षा आदि ® | 


माघ सुदी ५ (वसंत) संवत्‌ १६२२ वे० को मेरा जन्म हुआ था । मेरे / 

पूर्वजों का बतन तो श्छ गारपुर जि० जौनपुर में है परन्तु मेरा जन्म अलीगढ़ | 
के जिले में हुआ था जहाँ मेरे पिता सविस में थे बनारस के स्वतन्त्र महा | 

' राज चेतसिह के महामन्त्री मेरे पूर्वजों में से एक थे। इन्हीं चेतसिह से | 
अंग्रेजों ने बनारस राज्य लेकर एक साधारण राज्य का रूप दे दिया। | 
बनारस की स्वतंत्रता चले जाने पर भी मेरे पूर्वजों का संबंध दो पुत तक । 
और उस राज्य से बना रहा । मेरे परम पिता मह श्रीमान्‌ सुखमाल जी | 
बनारस राज्य और तत्कालीन ईस्ट इन्डिया कम्पनी दोनों के कृपा पात्र थे। | 
उन्हीं की सहायता से कम्पनी ने जौनपुर श्रादि पूर्वी जिलों का जो बनारस | 
के राज्य से पृथक्‌ किये गये थे बन्दोबस्त करके मालगुजारी नियत की थी। 
उनकी स्मृति रूप में सुखलाल गंज श्रादि उनके बसाये हुये अनेक बाजार और | 
स्थान अरब भी श्र गार पुर के समीप मौजूद हैं । रस्तु, इस प्रकरण को शीघ्र | 
और कुछेक शब्दों ही. में समाप्त करके फिर श्रसली विषय पर श्रा जाता 
हूँ । उस समय संस्कृत श्रौर हिन्दी की शिक्षा का विशेष स्थानों के सिवा, 
प्रायः अभाव ही सा था । यज्ञोपवीत WIT वेदारंभ संस्कारों के नाम भी लोग ; 
नहीं जानते थे । सात वर्ष की आयु प्रारम्भ होने पर मेरे लिये शिक्षा का द्वार | 
HSK अरबी के वाक्यों के साथ खोला गया और इस द्वार के उद्घाटक एक | 
फारसी के मकतब के मौलवी थे। इस संस्कार को उस समय मकतब कराना | 
कहते थे । कुछेक प्रारंभिक फारसी की किताबों के पढ़ने के बाद मुझे aÀ 
परिवार के साथ श्वूगारपुर जाना पड़ा । उस समय प्रचलित पारिवारिक / 
रिवाज के मुताबिक विवाह ्रादि संस्कार वहीं हुआ करते थे । श्छ गारपुर 
में, एक पेन्शिनर तहसीलदार Ho गंगा बिशन ने एक फारसी का मकतब 
खोल कर TAT था । श्र गारपुर पहुँच कर मैं भौ उसी मकतब में दाखिल 
fe । इसके सिवा शिक्षा का साधन वहाँ श्रौर ग्रास पास कुछ भी नहीं 

` था। इप प्रकार फारसी की तालोम जारी रही । वहां से लौटने पर भी यहीं 
. तालीम जारी रही । फारसो के ऊंचे दरजे की किताबों के पढ़ने साथ अरबी 
“व्याकरण (सफ व नह्वी)फो भी पढ़ता रहा। इसके वाद अंग्रेजी की 
- तालीम शुरू हुई । हमारे पिता पुराने ढांचे के व्यक्ति थे थे और मोह के कारणं, 
अपने पुत्रों को अपने साथ ही रखते थे शिक्षा के लिये भी अपने से पथर्क, 
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करना उचित नहीं समभते थे । यह कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के रास्ते 
में बाधक हुआ; परन्तु हमारे पिता को इसकी परवाह न थी। वे प्रायः 
: / समझा करते थे श्रीर कभी कभी कह भी दिया करते थे कि परिवार से 
Wat रहने से लड़के खराब हो जाया करते हैं। उनके इस विचार में कुछ 
र | तथ्य ग्रवञ्य था | wed । शिक्षा का यह क्रम कि कभी फारसी ग्रौर AAT 
!' पढ़ी जाती थी बराबर चलता रहा। 

पिता का देहांत ओर शिक्षा की समाप्ति 
की = SIEA मद 

| १८८६ $o में पिता जी का वावन ag की ग्रायु में देहान्त हो गया 
त | S f É 5 ढो 5 

श्रौर उनके इस प्रकार वियुक्त हो जाने से जहाँ एक ओर बेढंगे तौर से मिलने 

। वाली शिक्षा की समाप्ति हुई तो दूसरी ओर चिन्ता हुई कि अब हमको 


a AT पाँव पर खड़ा होने का यत्न करता चाहिये frat जी प्रायः सभी 

। श्रपनी सन्तान से श्रसाधारण प्रेम रखते थे, इस लिये उनके देहावसान से 
र ` प्रायः सभी परिवारों को अत्यन्त दुःख हुआ । मौत की यह पहली घटना थी 
J जिससे मुझे काम पड़ा । इस घटता ने मेरे ऊपर विलक्षण प्रभाव डाला WIT 


मानवी-जोवन की निस्सारता का एक चित्र मेरे सामने खींच दिया । यह 
| जत्र समय समय पर मेमे सामने आता रहा और मेरे भावी कार्य-क्रम पर 
' भी प्रभाव डालता रहा | 


SR विवाह और गवर्नेमेंट सरविस @ 


२३ वर्ष की आयु में मेरा विवाह हुआ परन्तु सविस ग्रौर सम्मिलित 
परिवार (Joint family system) की मर्यादानुसार मुझे प्रायः ५ वर्ष तक 
परिवारसे पृथक्‌ रहना पड़ा । मुझे मुरादाबादके कलेक्टरके दफ्तरमें एकक्लर्की 
मिल गई थी, परन्तु मैं वहां एकाकी रहा । परिवार के लोग श्रलीगढ़ रहते थे। 

जप और ग्रालस्य 

N विचारों में लड़कपन ही से कुछ धामिकता का प्रभाव था । एक दिन 
‘waa पढ़ते हये एक जगह मैंने लिखा पाया कि शरीर पर जितने रोम 
होते हैं उतनी बार राम नाम का जप करते रहने से मनुष्य पर पाप अपता 
प्रभाव नहीं डालते श्रौरशरीर पर रोम संख्या ३७,५०० बतलाई गई थी.। 
मैंने निष्पाप रहने की ग्राशा से, नियमपूर्वक नियमित संख्या में राम नाम का 
जप प्रारम्भ कर दिया | इस जप को श्रभी केवल एक मास से कुछ अधिक 
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समय बीता था कि मेरे ज्येष्ठ MAT ने प्रसन्नतां प्रकट करते हुये, एक सज्जन | 
से, जो उनसे मिलने at थे, मेरे इस जप करने की चर्चा की । उन्होने 
छूटते हो उत्तर दिया कि इतना अधिक जप करने से मनुष्य श्रालसी हो जाता y 
: है। मैं इस बात को सुन रहा था, और अपने भीतर कुछ ग्रालस्य की मात्रा 
भी, जपकाल में श्रनुभव करता था, मुझे उनकी बात से निश्चय हो गया कि | 
मैं इस जप से जरूर ग्रालसी हो जाऊंगा इसलिये उस जप करने को मैंने 
छोड़ दिया । सचमुच निरर्थक जप करने से मनुष्य के अन्दर कुछ WAM 
श्रव्य आ जाता है परन्तु सार्थक जप में, जिसमें मन भी जुवान के साथ अर्थ | 
चिन्तन में लगा रहता है, #ऐसा नहीं होता परन्तु सार्थक AIX निरथंक जप | 
का भेद उस समय किसे मालूम था । | 
ऋषि दयानन्द के दर्शन | 
एक दिन जब मैं एक श्रंग्रेजी स्कूल में पढ़ा करता था, स्कूल में चर्चा es 
कि ma एक बड़े सुवारक, जिनका नाम स्वामी दयानन्द सरस्वती है, श्राने | 
: वाले हैं । उत्सुकता से बहुत से विद्यार्थी और श्रव्यापक देखते के लिये स्कूल | 
से बाहर उस रास्ते में श्राकर, जहां से वे गुज रने वाले थे खड़े हो गये । थोड़ी । 
ही देर में देखा कि एक जोड़ी में स्वामी जीं सवार होकर हम सब के सामने | 
से जा रहे थे, उनके दिव्य और चमकते हुये चेहरे के देखने मात्र ही से कोई न 
था जो प्रभावित न हुआ हो । उतत्रे सायं हाल के समय, व्याख्यान होने की | 
घोषणा भी हुई और हम में से ग्रनेर विद्यार्थी, feat एक मैं भी था, उनके | 
व्याख्यान सुनने को उत्सुक हुये परन्तु स्कूल में एक संस्कृताध्यापक ने हंम | 
सबको बतलाया कि स्वामी जी ग्रघर्म की बात सुनाया करते हैं, उनके सुनने | 
से पाप लगेगा, इसलिये उनके व्यास्प्रान में किसी को नहीं जाना चाहिये | | 
इस पाप के भय से अनेक विद्यार्थी रुक गये उनमें एक मैं भी था इस प्रकार 
ऋषि के मुख से कुछ सुनने से हम लोग वंचित रहे। 
उदू ate फारसो की कविता 
web का अधिक ज्ञान होने से मुझे फारसी और ve की कविता का | 
` शौक हुआ, श्रोर इतनी घुन लगी कि रोजाना कुछ समय इसमें व्यय होने | 
_ लगा। तत्कालीन कविता के उदरं मासिक पत्रों में मेरी बनाई हुई गजलें | 


| i #तस्य वाचकः प्रणव: ।। 
| तज्ज पस्तदरथं भावनमु I 
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छुपने लगीं । थोड़े ही काल में एक दीवान बन जाने के योग्य सामग्री जमा 

, हो गई परन्तु दीवान के छपने से पहले जिसका छापना नवल किशोर प्रेस 

लखनऊ ने स्वीकार कर लिया था मैं ad समाज में प्रविष्ट हो गया श्रौर उस 

समय विचारों में परिवर्तन श्रा जाने से उस दीवान को उपयोगी साहित्य 

न समझ कर फाड़ दिया। कुछ थोड़े से शेर पृष्ठों के अनन्त में दिये गये 
हैं : (देखो परिशिष्ट १) 


:४: आये सामाजिक जीवन का प्रारम्भ ७ 


श्रायं समाज के लिये मेरी धारणा यह बन गई थी कि यह समाज सबक्रा 
खण्डन ही किया करता है इसके अपने कुछ सिद्धान्त नहीं हैं एक दिन मुरा- 
। दाबाद में जब मैं स्वर्गवासी म० हरसराय सिंह से जो श्रार्यं समाज मुरादाबाद 
के सभासद्‌ थे इसी सम्बन्ध में बातचीत कर रहा था तो मुभको ग्रायं समाज 
के नियमोंको देखने का अवसर मिला | उनमें खण्डन की एक भी बात न देखकर 
मेरे पुराने विचार जगमगा उठे । उससे पहले, अपने एक श्रध्यापक के प्रभाव से 
मैं शैव था परन्तु मुझे मूर्ति पूजा में जरा भी श्रद्धा न थी इसलिये वर्ष में दो 
' एक वार भूखा रहने के सिवाय और मेरा शैव सम्प्रदाय सम्बन्धी कोई क्रियात्मक 
जीवन न था । 

aad समाज के नियमों के देखने के बाद इच्छा हुई कि उसके कुछेक़ ग्रन्थ 
। देखने चाहिये । म० हरसहाथ सिह की कृपा से मेरी यह इच्छा पूणां हुई । जब 
मैंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा तब मेरी आंखें खुलीं और मैं ने श्रार्यं समाज के 
2 महत्व को समझा । यही वह समय था जव मैंने सबसे श्रधिक पश्चात्ताप इस 
बात का किया कि क्यों मैंने ऋषि दयानन्द का उपदेश उनके मुख से नहीं 
सुना ? मैं उस समय यज्ञोपवीत घारण नहीं करता था, विवाह के समय “दुर्गा 
जनेऊ” के नाम से एक यज्ञोपवीत मुझे पहनने को दिया गया था और देते 
समय बतला दिया गया था कि विवाह के बाद उसे उतार देना चाहिये वरना 
पाप लगेगा, तदनुसार पाप के भय से यह जनेऊ विवाह के वाद उतार दिया 
गया था । मुझे उस समय ग्रात्म रलानि ने घेर लिया और प्रबल इच्छा पेदा 
हो गई कि मुझे अपने जीवन में तवादिला पंदा करना चाहिये इसी लक्ष्य की 
पूर्ति के लिये रामगंगा के किनारे नियम पूर्वक यज्ञोपवीत घारण किया गया 
भौर यज्ञ की समाप्ति पर निश्चय क्या ओर इसकी वहीं घोषणा भी 
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कर दी कि भविष्य में निम्नानुकूल जीवन व्यतीत करू TT | 
१--कभी मांस और मदिरा का सेवन न HEAT | 
२-कभी थ्येटर श्रादि न देखू गा | 
३-- नियम पूर्वक संध्या और हवन TET | 
४--ईमानदारी और परिश्रम से जीविका उपलब्ध करू गा । 
५--यत्न करूंगा कि एक सद्शृहस्थ की तरह जीवन व्यतीत करू | 
६--सँस्कृत और ग्रंग्रेजी fear प्राप्ति का पूरा यत्न करूंगा | 
कुछ काल तक जो लगभग एक वर्ष के था उपर्यक्त नियमों पर.आच- [ 
रणा करके देखा गया कि मैं कहां तक उन नियमों का पालन करता हूँ । जब | 
इस परीक्षण में सफलता हुई और मैंने भली-भांति अनुभव कर लिया कि मैं | 
उनका श्रक्षरशः पालन करने लगा हूँ तब मैंने निइचय कर लिया कि श्रब मुझे | 
आर्यसमाज का सभासद्‌ बन जाना चाहिये तदनुसार मैं श्राय समाज का सभा- 
सद वन गया । 
आर्य समाज मुरादाबाद की सेवा 
११ मास व्यतीत होने पर मुझे समाज का आर्य सभासद बनाया गया, 
आर sane नियत किया गया । उस समय श्रार्य समाज मुरादाबाद का न 
मन्दिर ar a उसके वाषिक उत्सव होते थे । आर्य समाज के साप्ताहिक संघ 
साहू इयाम सुम्दर साहिब की कोठी में हुआ करते थे। यह साहू साहिब वे 
ही सज्जन थे जिनका स्वामी जी के जीवन चरित्र में जिक्र है । पूरा यत्त किया 
गय? कि पहले मन्दिर बने । प्रशंसित साहू साहिब ने जगह दी और कुछ धन 
भी दिया; बाकी धन चन्दा करके वसूल किया गया और एक ही वर्ष के भीतर 
१८६१ ई० में मन्दिर तैयार हो गया । उसके बाद दूसरे वर्ष से समाज के f 
वाषिक उत्सव होने लगे जब समाज का पहला उत्सव होने को था तब | 
उत्सव के कार्यो का विभाजन हुआ, तो मैंने भोजन का प्रन्बध अपने जिम्मे 
लिया | इससे मुझे दो लाभ हुए । एक तो विद्वानों की सेवा करने का अवसर 
प्राप्त हुआ, दूसरे उनसे भ्रच्छी वाकफियत हो गई | इस काम को ४ वर्ष तक 
बराबर मैं लेता रहा उसके बाद छोड़ दिया गया । पं० तुलसी राम स्वामी 
जो उस समय ma प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त के एक मात्र उपदेशक थे 
Fo लेखराम जी, ला० मुन्शीराम, पं० ग्रार्यमुनि, To घनश्याम शर्मा मिर- 
जापुरी TAT AT भ्रनेक श्राय भाइयों से उन्हीं दिनों में वाकफियत हो गई । _ 
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आर्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त की सेवा का प्रारस्म 

उस समय सभा के वाधिक अ्रविवेशन मात्र हुआ करते थे । कोई WITT 
सभा न थी इसलिये साल भर तक ग्रौर कोई विचार नहीं होता था। १८६१ ई० 
के अधिवेशन में जो दिसम्बर मास में हुआ था पहली वार मुझे शरीक होने 
का श्रवसर मिला, पं० भगवान दीन जी मंत्री थे । उपस्थिति ३० के लगभग 
थी । मैंने अन्तरंग सभा बनाने का प्रस्ताव किया वह स्वीकार हो गया। 
gain सभा बती और मैं उसमें शरीक किया गया । सन्‌ १६१६ ई० अर्थात्‌ 
कुरुकुल छोड़ने तक मैं वरावर सभा के कार्यों में भाग लेता रहा और किसी 
न किसी रूप में ग्रन्तरंग सभा में बरावर शरीक रहा | 

आये समाजों के उत्सव 

उन दिनों संयुक्त प्रान्त में बहुत थोड़े समाज थे ग्रौर शायद मुरादाबाद, 
चन्दौसी, बरेली श्रौर लखनऊ चार ही समाजों के नियम पूर्वक उत्सव gar 
करते थे । ये उत्सव बहुत छोटे स्केल पर हुआ करते थे परन्तु इनका नगर 
निवासियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा करता था । उक्ष समय पेशेवर भजनीक: 
नहीं बन पाये थे इसलिये नगर कीतंनों में भजन स्वयमु ae भाई ही गायन 
किया करते थे । एक से अधिक बार चन्दौसी और लखनऊ के नगर Fiat 
में मैं भी शरीक gara जब कि मुझे गान विद्या से कुछ भी तिसवत नहीं 
थी । परन्तु सुनने वाले ताल और स्वर की उतनी चिन्ता न करते थे जितनी 
हृदयगत भावों की । वे समझा करते थे कि ये लोग जो कुछ भी करते हैं 
हृदय की लग्न से करते हैं । 

संस्कृत श्रौर ATT शिक्षा 

उस समय सस्कृत पढ़ने क लिये ग्राम तौर से श्रष्टाध्यायी से प्रारम्भ 
करने की सलाह दी जाया करती थी । मुझे भी यही सलाह दी गई थी । पं० 
कल्याण दत्त जी राजवैद्य अपनी तत्कालीन पत्नी श्रीमती सुरेन्द्र वाला के साथ 
जालन्बर में आर्य समाज की ओर से कुछ काम किया करते थे। मुरादाबाद 
के उत्सवों में ये युगल भी आने लके थे | पं० जी से भेरा अच्छा परिचय हो 
गया था । इन पति ग्रौर पत्ती में ्रन्त को न बनी इसलिये दोनों ने मिलकर 
विवाह विच्छेद कर डाला | To कल्याणदत्त एक पहाड़ी देवी से विवाह करके 
मुरादाबाद चले आये और वहीं चिकित्सा कार्य करने लगे | To जी अष्टाध्यायी 
के बड़े विद्वात्‌ थे इसलिये मैंने उन्हीं से श्रष्टाध्यायी पढ़नी शुरू की । ८ मास 
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के अन्दर कुल ४ हजार सूत्र ws के साथ कण्ठ कर लिये गये । इसके बाद | 
उदाहरण और उनकी सिद्धि के विषय प्रारम्भ हुये । परन्तु इसमें Go जी के | 
इधर उधर चले जाने से बराबर विघ्न होता रहा | अंग्रेजी के लिये उस समय | 
के विद्वानों से सलाह लेकर ऐसा निश्चय किया गया था कि केवल ग्रंग्रेजी 

भाषा का कों जो स्कूल की अन्तिम श्रेणियों और कालिजों से पढ़ाया जाता 

है पढ़ लेना चाहिये | गणित, रेखागणित आदि का ज्ञान पहले ही से था | 
क्योंकि ये मेरे रुचिकर विषय थे । रेखागणित की & वीं पुस्तक जो उस समय | 
मिल सकी थी मैने पढ़ लिया था इसके साथ ही इनसे सम्बन्धित श्रनेक प्रश्नों | 


के भी देखने का यतन किया गया था । केवल पहली किताब की ४८ शकलों. | 
से सम्बन्धित १००० मशके थीं | सभी मशके मैने सिद्ध की थीं । अंग्रेजी का | 
विक्षा में मुझे बाबू हरिदास जी बी. ए. ऐल. ऐल. बी. वकील से बड़ी सहा- | 
यता मिली जिसके लिये मैं उनका बड़ा ऋणी हूँ । | 


PRE: वर्ष गांठ पर आत्म निरीक्षण ® | 
दो वषं शरर्थात्‌ १६६३ ई० तक, उपयुक्त निश्चित बातों पर श्रमल | 
करता रहा । कुछेक फारसी भ्ररबी के ग्रंथ भी देखता रहा । यह एक नियम । 
सा प्रारम्भ से श्रब तक बना हुआ है कि प्रत्येक वसंत भ्र्थात्‌ अपने जन्म दिवस 
के भ्रवसर पर मैं देखा करता था और wa भी देखा करता हैं कि नियमों | 
का कहां तक पालन किया गया और पालन करने में क्या क्या afeat रहीं। | 
तदनुसार संवत्‌ १६४६ वे० में बसन्त के दिन जब मैं श्रपनी ग्रवस्था पर 
बिचार करने लगा तो मुझे निम्न त्रुटियों मालूम हुईं। १--संस्कार विधि | 
में विशेषतया गृहस्थ प्रकरण के पढ़ने से मुझे मालूम हुआ कि पति और पत्नी | 
के पृथक्‌ पृथक्‌ रहने से गृहस्थ के कतैव्यों का पूर्णतया पालन नहीं हो सकता । | 
इसलिये मुझे यत्न करना Ee कि पत्नौ की अलीगढ़ से बुलाकर अपने 
साथ wag और अ्रगले वर्ष ऐसा ही कर लिया गया । २--फारसी अरबी 
के ग्रन्थों के श्रध्ययन में कुछ समय लगा देने से संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा 
के लिये जितना समय अपेक्षित था उतना नहीं दिया जा रहा था इसलिए 
फारसी आदि का अध्ययन बन्दकर दिया गया | ३ मुझे संतोष हुप्रा कि बाकी 
बातों की पूरी पुरी पाबन्दी की गई थी । इस वर्ष गाँठ को में एक विशेष ! 
श्रवसर समझता हूँ कि मुझे भरन्तरात्मा से प्रेरणा मिली कि बनाये हुये ६ | 
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नियम पर्याप्त नहीं हैं उन्हें बढ़ाना चाहिये | निम्नांकित १० नियम बनाये गये 
जिन पर गृहस्थ के श्रन्त तक बराबर श्रमल होता रहा । वे नियम ये हैं-- 
१--ग्रार्यंसमाजके नियम श्रौर मन्तव्यों का हृढ़तासे पालनकरना चाहिये । 
२--ईमानदा री और परिश्रम से AA कमाना चाहिये । ईमानदारी और 
परिश्रम से कमाये हुये घन ही का उपभोग करना चाहिये | 
३--समस्त कार्यों के करने का समय विभाग बनाना चाहिये और उसी 
के अ्रनुसार कार्य करना चाहिये । 
४--मांगना निकृष्ट कर्म है । अपने लिये यदि मांगना पड़े तो उससे मर 
जाना ग्रच्छा है । कर्ज भी कभी नहीं लेना चाहिये । 
५--स्त्री ब्रत होना चाहिये और स्त्रियों के साथ सदृव्यवहार करना 
चाहिये | 
६--नाच, तमाशा, थ्यिटरों का देखना समय धन और आचार का 
खूत करना है इसलिये इनसे aĝa बचना चाहिये | 
७--निष्पक्षता श्रेयस्कर है जनता के साथ व्यवहार करने में उसे कभी 
नहीं छोड़ना चाहिये । 
८--स्वाध्यायशील होना और हृदय को उच्च सेवा के भाव से भरता 


चाहिये । 
&--भ्राराम तलब और सुगम्ता frat न होकर कठिन कार्यो के करने 


का भ्रभ्यास करना चाहिये । विरोध से डरना कायरता Z| 
१०--जीवन का भ्नन्तिम भाग केवल परोपकार में व्यतीत करना चाहिये । 


“६ दयानन्द कालिज लाहौर ® 


स्वर्गवासी पं० गुरुदत्त विद्यार्थी ने मुरादाबाद आकर दयानन्द कालिज 
के लिये धन की ग्रपील की । अपील करने के लिये वही सारी बातें, गोतम 
घौर कणाद के उत्पन्न करने की जो कुछ वर्ष पहले गुरुकुलों के लिये कही 


जाया करती थीं और जिन्हें आज कहते हुए गुरुकुल के पृष्ठ पोषक भी संकोच . 


करते हैं । दयानन्द कालिज की स्थापना का उद्देश्य बतलाते हुए पंडित गुरुदत्त 


ने कही । भला जब गुरुदत्त जैसा वक्ता हो और स्कीम हो गौतम और कणाद 
डालने की मशीन बनाने की तो बन तो एकत्र हो जाना ही चाहिये था ॥ 
तदनुसार एक हजार से अधिक धन जमा हो गया । कालिज में इस धन o 
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पहुँचने का दूसरा फल यह gat कि मुरादाबाद ae समाज को उपयुक्त 
कालिज सोसायटी में, कुछेक सभासदों के भेजने का श्रधिकार प्राप्त हो गया । | 
son भ्रन्यों के साथ मेरा नाम भी लाहौर भेजा गया श्रौर इस प्रकार मैं 
दयानन्द कालिज सोसाइटी लाहौर का सभासद वन गया | | 


पंजाब का मांस सम्बन्धी झगड़ा 
इसके कुछ दिन बाद ही पंजाब में मांस भक्षण के झगड़ा फैलने की बात 
का सुत्रपात हो गया | इस भगड़े के व्यक्त हो जाने का नि कटवर्ती कारणा मेरी 
उस समय की डायरी में इस प्रकार लिखा है--'“राय मूलराज ने, जिन्हें श्राय) 
समाज की तत्कालीन शान्ति और प्रेम भाव का भंग करने वाला शत्रु कहना | 
चाहिये, लाहौर श्रार्ससमाज के एक श्रधिवेशन में यह ऐलान कर दिया किवे | 
वेद के रूसे मांस भक्षण को जायज समभते हैं |” इसका दुष्परिणाम यह | 
निकला कि लाहौर में एक की जगह एक दूसरे के विरुद्ध दो समाज हो गये। । 
इस प्रकार मांस के पक्ष का पोषक दूसरा समाज जो वना वह श्रार्यसमाज 
अनारकली था । इन दो समाजों के बन जाने का नतीजा यह gat कि पंजाब 
के श्राय दो पार्टियों में विभक्त हो गये । इन पार्टियों के नाम समय समय पर 
बदलते रहे । पहले इनके नाम घास और मांस पार्टी थे, उसके वाद महात्मा 
mit कलचडं (Cultured) हुए और wa इनका प्रचलित नाम गुरुकुल 
और कालिज विभाग है । 
इस पार्टी बर्दी से प्रेस फिस प्रकार घटा ? | 
एक घटना 

मैं इन पाटियों के बनने से पहले, एक बार लाहौर गया था | लाहौर के 
कुछ भाई मुझे लेने आये थे । प्लेटफामं पर, रेल से उतरते ही, ज्यों ही हम; 
लोगों ने एक दूसरे को देखा प्रेम से एक दूसरे के साथ छाती लग कर मिले | 
मैंने सचमुच उस समय अनुभव किया कि मैं मानो अपने ही एक दूसरे घर में 
ग्रा गया हूँ । इसके बाद दूसरी वार मुझे पाटियों के बनने के बाद कालिज 
सोसाइटी की एक मीटिंग में शरीक होने के लिए फिर लाहौर जाना पड़ा । 
मेरे साथ मुरादाबाद के कुछेक AT भाई भी थे । उस समय लाहौर मे दो 
समाज बन चुके थे हम लोगों को आय॑ समाज बच्छों वाली में जाकर ठहरना 
हे था । जब गाड़ी लाहौर के प्लेटफामं पर पहुँची तो हमने दोनों समाज के 


| मी om को प्लेटफार्म पर देखा AIK दोनों यही कहते थे कि श्रायंसमाज 
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लाहौर के वे स्वयंसेवक हैं । हमारे लिये उस समय इसलिए यह जान लेना 
कठिन हो गया कि कौन स्वयंसेवक बच्छों वाली समाज के हैं और कौन WATT 
कली समाज के परन्तु हमारे लिये इसका जान लेना श्रावश्यक था क्योंकि हमें 
बच्छों वाली समाज में जाना था । उस संमय श्रनारकली मांस पार्टी का: 
समाज कहा जाता था । इसलिये हम सव ट्रेन ही में बैठे रहे । प्लेटफार्म पर 
नहीं उतरे परन्तु ध्यान पूर्वक किसी परिचित व्यक्ति के पा लेने के लिये प्लेट 
फार्म की और देखते रहे । हमें श्रधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी । थोड़ी देर बाद 
ही एक परिचित भाई मिल गये और उनके साथ हम बच्छों वाली समाज में 
चले गये । 
कालिज के द्वार पर झगड़ा 
जब कालिज सोसाइटी में शरीक होने के लिये हम कालिज के द्वार पर 
पहुँचे तो एक अ्रवांछनीय हृश्य देखना पड़ा । बच्छों वाली समाज के कुछेक 
पक्ष पोषक द्वार में घुसना चाहते थे परन्तु कालिज के पक्षपाती उन्हें रोकते 
थे । यह संघर्ष बढ़ा और आपस में दोनों फरीक लड़ने लगे । मैंने और मेरे 
कुछेक्र साथियों ने पूरा यत्त किया कि लड़ाई न हो परन्तु हम उसमें सफल न 
हो सके इसलिये इस युद्ध द्वार से अलग होकर खड़े हो गये । श्रन्त में प्रवेशा- 
fadi का पक्ष प्रबल हो गया और वे सबके सब कालिज के अहाते में घुस 
गये । इस पर कालिज के अधिकारी जिनमें महात्मा हंसराज भी थे, कमरों 
में घुस गये और कमरे के द्वारों को भीतर से बन्द कर लिया । कुछ शांति हो 
जाने पर हम लोग हंसराज जी से मिले तब उन्होंने बतलाया कि मीटिंग कल 
होगी । दूसरे दिन मीटिंग पुलिस की निगरानी और पहरे में हुई । 
भविष्य के लिए एक प्रतिज्ञा 
दोबारा के कालेज जाने और वहाँ घटित घटनाओं के देखने से, एक बात 
जो हृदयांकित हो गई वह यह थी कि पंजाब की इस पार्टी बन्दी ने, wat के 
पारस्परिक प्रेम और विश्वास को बड़ी हानि पहुँचाई । मेरे भीतर जब मैं ट्रेन 
में बैठा हुआ किसी परिचित पुरुष की प्रतीक्षा कर रहा था, आत्मग्लानि पेदा 
हुई कि मैं क्यों oat में भेद-भाव से काम ले रहा हूँ और क्यों जब पहले 
स्वयंसेवक की ग्रावाज सुनी थी उसी के साथ नहीं चला गया वह चाहे बछों 
वाली का स्वयंसेवक होता चाहे अनारकली AT | मैंने उसी समय हढ़ संकल्प 
कर लिया कि भविष्य में कभी इस प्रकार का भेद भाव न खखूंगा और कभी 
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किसी हालत में भी, किसी पार्टी में शरीक होकर न रहूँगा । आगे की घटनाय 
बतायेंगी कि कितनी हढ़ता से मैंने इस प्रतिज्ञा का पालन किया | 


:७: संयुक्त प्रान्त में शुद्धि का काम ® 


उस समय इस श्रान्त में शुद्धि का कार्य प्रायः दिखावटी सा होता था । | 
शुद्ध होने वाले क केवल उससे हवन कराके रुखसत कर दिया जाता था | 
उसे ग्रपने भीतर जज्ब करने का कोई यत्न नहीं किया जाता ari जब मैं 
भरार्यंसमाज मुरादाबाद के मन्त्री पद का कार्य कर रहा था तो डाक्टर हुक्म- | 
fag जी मन्सुरी से एक ईसाई हुए भाई को अपने साथ लागे और प्रार्थना की | 
कि इसे शुद्ध कर दिया जावे, उन्होंने यह भी प्रकट किया कि यह व्यक्ति पटि- 
याला का रहने वाला सारस्वत ब्राह्मण था और इसका नाम श्रीराम है भूल | 
से ईसाई हो गया है । देहरादून ग्रादि उस श्रोर के किसी समाज ने उसको शुद्ध | 
करना स्वीकार नहीं किया इसलिये वे इसे यहाँ लाये हैं । मैंने डाक्टर साहिब 
से वादा कर लिया कि इसे शुद्ध कर दिया जावेगा । इसलिये वे उसे मेरे पास 
छोड़ कर चले गये | जब यह मामला ग्रार्य समाज मुरादाबाद की श्रन्तरंग 
सभा में पेश हुआ तो कई सज्जनों ने बल पूर्वक इस शुद्धि का विरोध किया | 
परन्तु बहु पक्ष से शुद्धि करना स्वीकार हो गया । इस प्रस्ताव के स्वीकार होते 
ही तीन सज्जनों ने न केवल ग्रन्तरंग सभासदी से अपितु समाज की मेम्बरी से | 
भी त्याग-पत्र दे दिया । मुझे उनके त्याग-पत्र देने का दुख श्रवदय gal परन्तु | 
वे ऐसा करने में गलती पर थे, इसलिये निइचय यही किया गया कि इन त्याग l 
पत्रों की परवाह नहीं करती चाहिये। शुद्धि का दिन निश्चय हो गया और 
यह भी निश्चय कर लिया गया कि शुद्धि के बाद शुद्ध हुए व्यक्ति के हाथ से 
जलपान करना चाहिये । नियत समय पर शुद्धि के देखने वाले कम परन्तु पानी 
पीने के देखने वाले सहस्रं पुरुष समाज मन्दिर के भीतर और बाहर एकत्रित 
हो गये । शुद्धि हो गई और जलपान भी कर लिया गया | उन जलपान करने [ 
| वालों में एक मैं भी था । 
| मुरादाबाद में शुद्धि का सनातनियों ने विरोध किया E 
इसशुद्धिश्रौर विशेषकर जलपान का, सनातन धर्मावलम्बियों ने प्रबल | 
. विरोध किया। उनकी शहर में जगह जगह सभायें हुई किसी में निश्चय feat 
गया कि stat को पुराने ढांचे की बिरादरी से खारिज किया जावे, किसी में. 
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“निश्चय gar कि उन्हें HAT पर नहीं चढ़ने देना चाहिये, इनके यहाँ कोई 
“नौकर न रहने पावे । न मेहतर इनके यहाँ की सफाई करें, न दृकानों से इन्हें 


। _कोई सौदा मिलने पावे इत्यादि । इनमें से कुछ तजवीजें तो कागज ही पर रह 


गईं कुछ पर श्रमल जरूर SAT श्रौर बिरादरीसे बहुत लोग खारिजकर दिये गये । 
एक घटना 

एक सज्जन मेरे पास भी आये Ae कहा कि “आपको भी बिरादरी से 
खारिज करने की तजबीज हो रही है।'” मैंने उन्हें उत्तर दिया कि “मैं उनका 
ऐसा करने के लिए कृतज्ञ रहूँगा परन्तु एक बात है जो जान लेनी चाहिये, कि 
जो लोग श्रव तक मुझे अपनी ब्रिरादरो का आदमी समझते रहे थे वह गलती 
करते रहे थे । में ग्राय्य हूँ वे अ्नाय्य हैं, भला ग्रार्य्योँ ग्रौर श्रनार्य्यो की एक 
बिरादरी कँसे हो सकती है ? इसके बाद फिर मेरे पास कोई इस प्रकार का 
संदेश लेकर नहीं Wal | एक वात जो ग्रामतौर से शहर के गली-गली कू चे- 
कूचे में प्रचलित थी यह थी कि प्रत्येक श्राय्य को, रास्ते चलते हुए सनातन- 


` धर्मी गालियाँ देने लगे यह हरवोंग लगभग ३ मास तक जारी WI । श्रार्य्यों 


ने, fea Ta alt सहनशीलता से, इन कठोरताग्रों का सामना किया, उसकी 
प्रत्येक समभदार हिन्दू या मुसलमान, प्रशंसा किये बिना नहीं रहता था । 
- सरकारी हस्तक्षेप 
इन दिनों मुरादाबाद के कलेवटर ग्रौर मजिस्ट्रेट एक इटेलियन विद्वान 
रिडेची थे । उन्हें संस्कृत से प्रेम था और इस सम्बन्ध में इसीलिये वे श्रनेक 
बार मुझसे बात चीत किया करते थे । शहर में किस प्रकार श्रार्य्यो को गाली 
गलौज दिया जाता है इसकी रोजाना रिपोर्ट उनके पास पहुँचा करती थीं । 
मैं उन्हीं की पेशी में काम किया करता था और वे इस बात को अच्छी तरह 
जानते थे कि मैं स्थानिक श्राय्यंसमाज का मन्त्री भी हूँ । एक दिन उन्होंने 
आपने टिझन के कमरे में मुझे बुलाया we कहा कि शहर में जो गालियाँ 
grat को दी जाया करती हैं उमके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की 
जाती ? मैं श्रभी उत्तर नहीं देने पाया था कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हें 
भी गालियाँ दी जाती हैं ? जब मैंने हां में उत्तर दिया तो उन्होंने पूछा कि 
_ फिर शिकायत क्यों नहीं करते ? मैंने उन्हें उत्तर दिया कि वह गाली देने वाले 
- अभी समते नहीं हैं कि ब्रारयंसमाज उनकी कितनी सेवा करता है ? जब 


` समझने लगेंगे तो फिर भ्रपने श्राप गालियाँ देना बन्द कर देगे। मेरे उत्तर को | 
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i | 
रिडोची महोदय ने बड़े ध्यानसे सुना ्रौर सुनकर पूछने लगे कि तुम लड़कपन | 
ही में बूढ़े क्यों हो गये हो ? उन्हें जब यह निश्चय हो गया कि हम लोगों मे | 
से कोई शिकायत नहीं करेगा तब उन्होंने, उसी समय कोतवाल को बुलाकर! 
हुक्म दिया कि जितने सनातन घरमे के पण्डित हों उन्हें कोतवाली में बुलाकर | 
समभा दो कि यदि इस प्रकार ग्रार्यो को गाली देना जारी रहा तो फिर उन | 
पर श्रभियोग चलाय। जायगा | इस चेतावनी का अच्छा प्रभाव पड़ा और | 
शहर में गाली देना बन्द हो गया और प्राय: शुद्धि का विरोध भी समाप्त हो 
गया । इस विरोध काल में श्रार्यंसमाज ने जी खोलकर प्रचार कराया । पंडित | 
लखराम जी श्रादि उपदेशकों के बराबर उपदेश होते रहे ग्रार्यसमाज के सभा- | 
सद्‌ निरन्तर बढ़ते रहे | इसके बाद दूसरे तीसरे मास बराबर शुद्धि होती रही | 
परन्तु फिर विरोध नहीं हुआ । शुद्धि का काम इस प्रकार लोकप्रिय हो गया । | 
१८६३ से १८५६८ ई० तक ६ वर्षं के भीतर केवल मेरे तुच्छ प्रयत्न से ८७ 
ईसाई भर मुसलमानों को शुद्धि हुई जिनमें ग्रतेक जन्म के ईसाई और मुसल- | 
मान थे । शुद्धि के इस उदाहरण से प्रान्त भर में शुद्धि का काम श्राम तौर से 
प्रचलित हो गया और श्रनेक सज्जनों ने इस मामले में श्रच्छा काम किया । | 


| 


: ८ : प्रान्तीय सभा का सुधार और वेद प्रचार की तहरीक @ | 


संयुक्त प्रान्त में यद्यपि १८५८६ ई० अथवा कुछ पहले से प्रतिनिधि सभा | 

स्थापित हो चुकी थी परन्तु १५९५ $o तक, वह प्रायः प्राण रहित शरीर की | 

तरह रही । उसको बड़ा धक्का कालिज खोलने की तहरीक से पहुँचा । | 

प्रशंसित सभा ने पंजाब की तरह इस प्रान्त में भी एक दयानन्द कालिज | 

खोलने का प्रस्ताव स्वीकार करके, उसे क्रियात्मक रूप देने के लिये एक उप- | 

सभा बना दी | प्रतिनिधि सभा के तत्कालीन अ्रधिकारियों की सम्मति में, | 

उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती थी इसलिये उन्होंने उपयुक्त कालिजों पर 

i सभा की रजिस्ट्री करा ली । ऐसा करने से वह एक (Registered Society) | 
रजिस्ट्री हुई संस्था बन जाने से, बिना रजिस्ट्री वाली प्रतिनिधि सभा से, स्व 


x 


तन्त्र हो गई और प्रतिनिधि सभा उसका कुछ न कर सकी । 4 
१८९६६० के प्रारम्भ में प्रतिनिधि सभा के सुधार के उद्देश्य से मुरादा- 
` बाद, नहटौर श्रौर बिजनौर के समाओों के मुख्य-मुख्य कार्य कर्ताओं की एक. 
_कान्फ्रस की गई और उसमें विचार के बाद निश्‍चय किया गया--( १) नियमों 
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न| ` क्का संशोधन करके प्रतिनिधि सभा की रजिस्ट्री कराई जावे, (२) वेद प्रचार 
में. फंड खोल कर उससे प्रचार का कार्य बढ़ाया जावे । 
र| इस कार्य्यं के करने के लिये एक “मुहरिक वेद प्रचार कमेर्ट 
र से एक कमेटी बनाई गई। मैं उसका मंत्री नियत हुआ एक उरू साप्ताहिक 
न| ` पत्र “मुडरिक' (प्रस्तावक )नाम से निकालना भी निश्चय हुआ | जिससे कमेटी 
र्‌ 
Àl 
त॒ 


a 


इस नाम 


के काम का विस्तार हो । पत्र का सम्पादक भी मुझे बनना पड़ा । मौखिक 
| और पत्र द्वारा लेख बद्ध प्रचार किया गया । पण्डित कृपारामजी ने जो इस 
। यत्त में सहयोग देने के लिये, पंजाब से संयुक्त प्रान्त में, aT गये थे, प्रचार में 
[-| sear योग दिया । जगह-जगह डिपुटेगन ले जाकर वेद प्रचार फंड के लिये 
री) धन एकत्रित किया गया । इस कार्य्य से ्रसनतुष्ट व्यक्तियों ने विरोध भी जी 
। खोल कर किया परन्तु वे श्रसफल श्रौर हम सफल मनोरथ हुये। १८६६ Ho 
gi के दिसम्बर में प्रतिनिधि सभा के लिये बने हुये नवीन नियम स्वीकार हो गये 
-| और वेद प्रचार फण्ड खोलना स्वीकार हो गया । १८६७ ई० के पहले सप्ताह 
से | ही में सभा की रजिस्ट्री भी हो गई। इस श्रधिवेशन में सभा का हेड क्वार्टर 
मुरादाबाद बनाया गया और मुझे मन्त्री बना कर सभा का काम मेरे श्राधीन 
किया गया । उस समय सभा का केवल एक उपदेशक था और सभा पर ४००) 
> का ऋरा था । प्रायः सात वर्ष तक लगातार मन्त्री पद का काम मैंने किया 
और इस परिश्रम का फल यह हुआ कि :-- 

(१) सभा की आर्थिक अवस्था का सुधार हो गया । 

(२) २० उपदेशक सभा की ओर से काम करने लगे | 

(३) मुहरिक श्रखबार का नाम आर्य्यमित्र रक्खा गया । वह १८९८ ई०- 

तक उर्दू में निकलता रहा, उसके बाद हिन्दी में निकलने लगा । 
(४) स्वर्गवासी पण्डित भगवानदीनजी ने अपना (प्राय्य॑भास्कर) प्रेस सभा: 
को दे दिया । 
इन सुधारों के हो जाने से सभा एक जीती जागती सभा बन गई । 
gria समा के सुधार में बाधक दो fava 

पहला विघ्न यह था कि १८६७ ई० के शुरू ही में लोकल गवनंमेण्ट नेः 
 बुन्देलखण्ड में काम करने के लिये एक योग्य श्रौर ईमनदार व्यक्ति मांगा और 
| प्रगट किया गया कि वह वहां कहतसाली के काम का तहसीलदार होगा । काम 
. समाप्त और उसका ग्रच्छा काम होने पर स्थिर तहसीलदार बन सकेगा । 
 एफ० एल० पीटर जो उस समय मुरादाबाद के कलेक्टर थे उन्होंने मुझे 
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_बरुन्देलखण्ड भेजने के लिये नामजद कर के बुलाया ्रौर मेरी रजामन्दी चाही, | 


` शुरू होता था और लिखना यदि इसके बाद भी जारी रक्खा " तो सारा पंजा | 
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मैंने दूसरे दिन उत्तर देता का वायदा किया और चला श्राया। उस दिन के | 
बाद की रात, बड़े संघर्षण की रात थी एक और व्यक्तिगत लाभ और वह | 
-भी बिना मांगे, दूसरी श्रोर श्रार्यं समाज का काम | प्रान्तीय सभा का कार्यालय i 
mat हुए श्रभी कठिनता से ३ माह बीते थे और जितने भी सुधार कार्य | 
प्रारम्भ किये थे सभी प्रारम्भिक अ्रवस्था में थे । तमाम रात यही सोचते बीत | 
गई कि क्या करना चाहिये । wet को इस देवासुर संग्राम में, देवों ही की | 
विजय हुई और मैंने निइचय कर लिया कि बुन्देलखण्ड जाना अस्वीकार करके | 
जो सामाजिक सुधार के काम प्रारम्भ किये हैं, उन्हीं को पूरा करना चाहिये । | 
इससे मेरा चित्त प्रफुल्लित हो उठा । मैंने दूसरे दिन दफ्तर में जाकर पीटर | 
साहिब से कह दिया कि मैं इस समय यह तरक्की नहीं चाहता हूँ । हेतु पूछने | 
पर जब आर्य समाज के काम का समस्त विवरण उनके सामने रक्खा गया तो | 
उन्होंने MARAT से मेरा उत्तर सुना और मेरे इस नये काम को स्वीकार न | 
करते पर पूर्णं सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए श्रफसोस किया । इस प्रकार यह | 
विघ्त तो समाप्त हो गया । | 
दूसरा विघ्न हाथ की बीमारी | 

इन दिनों में प्रत्येक दिन रात के कार्यों का मेरा समय विभाग इस 
प्रकार था-- | 
प्रातः ४ से ६ बजे--शौच, स्नान, सन्ध्या तथा हवन | 
६ से ७ तक -संस्कृताघ्ययन (व्याकरण साहित्य) | 
७ से ९ तक--श्रार्यं प्रतिनिधि सभा के कार्पालय का काम । | 
९ से १० तक भोजनादि । 
१० से ५ तक--सरकारी दफ्तर का काम | 
Ys से ७ तक--अज्भरेजी पुस्तक तथा अखबारों को देखना । 
७ से ८ तक संध्या तथा भोजनादि | 
८ से १० तक--संकृस्त तथा ग्रङ्गरेजी का अभ्यास । 
१० से ४ॐ तक--विश्राम | 

लिखने के काम की अधिकता से हाथ में ददं (writer's Crams) शुरू | 
हो गया । यह तकलीफ बढ़ती इस तरह से थी, कि प्रारम्भ में अंगूठे में ददे | 
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दुखने लगता था । इसके बाद काम बन्द न करने पर कन्धे तक सारे हाथ में द्द 
होने लगता था | उसके बाद कलम थामना प्रायः श्रसम्भव सा हो जाता था | 
ard हाथ से लिखने का अभ्यास ग्रोर चिकित्सा 
डाक्टरों ने सलाह दी कि लिखने का काम वन्द करना चाहिये वरना हाथ 
बेकार हो जायगा । gaze प्रतिनिधि सभा का काम दिन प्रति दिन बढ़ता जा 
रहा था । सरकारी काम भी श्रपील के मुकदमात से सम्बन्ति श्रङ्गरेजी में 
प्रेसी लिखने श्रादि का कम नहीं था । इसकी पूर्ति के लिये विवश होकर बायें 
हाथ से लिखने का अभ्यास करना पड़ा । ईइवर की कृपा से इसमें सफलता हुई। 
ग्रौर मैं सीघे हाथ की तरह शीघ्रता के साथ are हाथ से हिन्दी और DST 
श्रादि लिखने लगा । कुछ दिनों तो दोनों हाथ के काम का विभाग ऐसा रहा 
कि बायें हाथ से सरकारी दफ्तर का और सीधे हाथ से AÅ समाज का काम 
करता रहा परन्तु जब सीधे हाथ ने बिलकुल ही जवाब दे दिया तो बायें हाथ 
ही से दोनों जगह का काम करने लगा । मुरादाबाद के सिविल सरजन ने एक 
जन्तु विशेष की खाल का दस्ताना बनवा कर सीघे हाथ में पहनने की तज- 
बीज की थी श्रौर यह भी बताया कि मुझे सीघे हाथ को पानी से बिलकुल 
बचाना चाहिये कुछ श्रौषधि भी हाथ में लगाने को दी थी । मैं ये सब चिकित्सा 
कर रहा था और सीघे हाथ से प्रायः कोई काम नहीं लिया जाता था वह 
दस्ताने के भीतर बन्द ही रहता था । कई वर्ष तक यही हालत रही । उसके 
बाद एक विलक्षण घटना घटित हुई । 
एक विलक्षण घटना 
बाबू गुरुचरण एम० ए० साइन्स मास्टर मेरे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। 
घनिष्ठता इतनी थी कि दिन में एक बार हम दोनों जरूर एक साथ भोजन 
करते थे चाहे वह मेरे घर हो चाहे उनके घर । वे भ्रचानक बीमार हो गये । 
हिस्टेरिया के दौरे उन्हें होने लगे सार्यकाल जव मैं उन्हें देखने गया तो उनकी 
हालत देखकर वेहद चिन्तित हो जाना पड़ा । वहां सिविल सरजन भी मौजूद 
थे । वे ही सिविल सरजन जो भेरे हाथ की चिकित्सा कर रहे थे । सिविल 
सरजन ने बतलाया कि रात भर इतके माथे पर बर्फ GE जावे तब शायद 
यह बच सकते हैं । वावरू गुरुचरण बेहोश थे उनका तमाम बदन अकड़ता रहता 
था AT वे चारपाई से उछल उछल पड़ते थे ऐसी हालत में कौन ah रखने 


का काम जिम्मे ले । बूढ़े मास्टर दुर्गाचरण, उनके पिता चिन्तित हो कर मेरी 
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ओर देखने लगे । मैंने उनसे कहा कि घबड़ाने की कोई बात नहीं है, में इस ' 
काम को करूंगा । मुझे उस समय उनकी जान बचाने की धुन में यह ख्याल भी | : 
नहीं रहा कि इसी सिविल सरजन ने मुझे हिदायत की थी कि मेरे सीधे हाथ | 
से पानी न लगने पावे । मैंने कभी एक हाथ से, कभी दूसरे हाथ से उनके माथे | 
पर बर्फ रख कर उन्हें रात भर दवाये GST | जब कभी रात में वे चारपाई | 
से उछलने को होते थे तो में हाथ को माथे से हटाये बिना कुहनी से उनके : 
शरीर को दबा लेता था और इस प्रकार वे उछल नहीं पाते थे । प्रात:काल | ˆ 
होने पर मैं घर चला ग्राया और बाबू गुरुचरण को उनके पिता ने श्रपने चाज॑ में | 
ले लिया । बाबू गुरुचरण तो बच नहीं सके उनकी दोपहर के समय मृत्यु हो | > 
गई परन्तु मेरा हाथ अच्छा हो गया और दर्द बिलकुल जाता रहा । कौन न 
जानता था कि यह वदपरहेजी मेरे हाथ का इलाज थी । इस घटना से जो भाव | ' 
मेरे हृदय में उत्पन्न हुये ये थे “कर्म विज्ञान के गूढ़ रहस्यों को तो ईश्वर ही जानते | 


al 


| 
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हैं IVT यह बात स्पष्ट है कि मनुष्य सेवा करके दुख नहीं उठा सकता ।'” i i 

LS 

: x प्लेग के ज़माने में सेवा काये @ | . 
` ` ` Ñ | 

इस देश में प्लेग ने सचमुच लोगों को वह ज़माना दिखला दिया जिसके | = 


लिये कहा जाता है कि उसमें भाई-भाई का, पिता पुत्र का, पुत्र पिता श्रौर | ६ 
माता का साथी नहीं होता । हिन्दू जाति की स्वार्थ परायणाता ने उनको AK 
भी afas मुसीबतों का शिकार बनाया था | सहानुभूति के ग्रभाव से उनके | 
रोगी श्रौर मुर्दो की वह दुर्दशा हुई जिसे देखकर बिना किसी संकोच के कहा | 
जा सकता था कि उनसे मनुष्यत्व कोसों दूर हो गया था । दुरवस्था देख- 
कर विचार उत्पन्न हुआ कि इस समय का कतव्य 43-43 तमाशा देखना ही 
है या इसके सिवा कुछ और भी ? श्रन्तरात्मा ने चुप रहने के विरुद्ध maa 
उठाई ait निश्चय किया गया कि कुछ न कुछ Waar करना चाहिये | सहृदय 
लोगों से सलाह करके एक कमेटी बनाई गई जिसने श्रपने जिम्मे निम्न il 


को लिया:-- i 
| (2) tf के रोगियों की देखभाल और चिकित्सा का प्रबन्ध करना । | 
i (२) गरीबों को दवा भी मुफ्त देना । 


(३) स्मशान के करीब लकड़ी की |: 
e : एक टाल खुलवा कर सस्ते भाव से | : 
लकड़ी स्मशान ही में मिल जाया करे ऐसा प्रबन्ध करना | A 
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(४) श्रावश्यकता पड़ने पर कफन और लकड़ी मुफ्त देना । 

(५) जिन लाशों का उठाने वाला कोई न हो उनका दाह पर्यन्त समस्त 
बातों का प्रबन्ध करना | 

पर्याप्त धन इन कामों के लिए एकत्र हो गया। कमेटी के उत्साही कार्य- 
कर्ताशरों ने बड़े उत्साह से काम लिया और हिन्दू जाति के लिये यह कमेटी 
बड़ी वरकत सिद्ध हुई । जिले के राज कर्मचारियों ने भी मुक्त कण्ठ से कमेटी 
के काम की प्रशंसा की। सब से कठिन कार्य शव का स्मशान तक पहुंचाना 
था इसी काम से अधिकतर लोग आना कानी करते थे । इसलिये इस काम में 
मुझे अधिकतर भाग लेना पड़ता था | यहां दो घटनाग्रों का उदाहरणा के लिये, 
उल्लेख किया जाता है: 

(१) महाशय लक्ष्मीनारायण शहर के एक प्रतिष्ठित पुरुष थे, उनके 
पिता बीमार हुए, उनको शहर से अलग करक्रे एक वाग में रक्खा गया, उनका 
इलाज तत्परता के साथ हुआ । हम लोग बरावर उन्हें देखने के लिये जाया 
करते थे । वे बच न सके उनका देहावसान हो गया । लक्ष्मीनारायण ने हम 
लोगों को खबर नहीं की और शव को ठेले पर उठवा कर ले गये । हम लोगों 
को मालूम होने पर दुख हुआ A हमने उनसे इसकी शिकायत भी की । 
इत्तफ़ाक़् से उनकी बहन भी बीमार हुई और उसकी भी श्रच्छी देख भाल 
sie चिकित्सा करने पर आराम नहीं हुआ । उसका भी शरीरान्त हो गया । 
इत बार लक्ष्मीनारायण ने हमको खबर की । मैं कुछ विश्वास के योग्य स्वयं 
सेवकों को लेकर उनके घर पहुँच गया | उनके शायद चचा ला० सांवलदास, 
जो इसमे पहिले श्राय-समाज के बड़े विरोधी थे, वहाँ मौजूद थे, बार-बार 
कहते थे कि लाश के ले चलने का प्रवन्ध तो करो परन्तु हमने उन्हें कुछ उत्तर 
नहीं दिया । जब सब सामान ठीक हो गया और लाश के ले चलने का समय 
ग्रा गया तो एक बार फिर उन्होंने घबराहट के साथ पूछा कि लाश को कौन 
उठायेगा ? परन्तु जब हम सब अपने-अपने कन्थों पर, लाश को उठा कर 


| ले चले तो उनके mead का कुछ ठिकाना नहीं रहा । म० लक्ष्मीनारायण 


हमारी इस सहायता से बड़े सन्तुष्ट हुए श्रौर उनका दुख एक प्रकार से कम 
हो गया और उनके चचा ते तो उसी दित से आये-समाज का विरोध करना 


| छोड़ दिया । देवी का अन्तिम संस्कार उत्तम रीति से हुआ । 


(२) महाशय गोविन्दराम जी आय्यं-समाज मुरादाबाद के एक बड़े 
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उत्साही और शिक्षित सभासद ४३ और अपने परिवार में एक मात्र ar 
चर्मावलम्बी a । दुर्भाग्य से उन्हें भी प्लेग हो गया। उनकी चिकित्सा का प्रबंध) 
अच्छा किया गया ्रौर हम लोग उन्हें बरावर रोजाना देखते रहे । एक for 
रात में ११ बजे के लगभग उनका छोटा भाई घबराया हुआ ATAT कि भाई! 


(गोविन्दराम) का देहान्त हो गया और उसने समस्त परिवार की ग्रोर से| 
इच्छा प्रकट की कि रात्रि ही में उनका संस्कार हो जावे जिससे प्रातः काल | 
से पहिले परिवार के सब आदमी शहर छोड़ कर एक दूसरे निश्चित स्थान | 
पर चले जायें । शरद्‌ की ऋतु थी और आधी रात का समय, प्रत्येक व्यक्ति 
के अपने-अपने घरों में सोते का समय था फिर भी उनके ग्रवशिष्ठ परिवार] 
की इच्छा को लक्ष्य में रखते हुए यत्त किया गया रात्रि ही में संस्कार हो जावे || 
आवश्यक सामग्री और Med सेवकों का प्रबन्ध करके एक बजे रात उनके घर 
पहुँचे और शव को लेकर स्मशान की ओर चल दिये | उत्तम रीति से, संस्कार 
विधि के अनुसार उनका संस्कार किया गया और लगभग ५ ,वजे प्रातः काल 
के सब ग्रपने-प्रपने धर पहुँच गये । स्मशान तक पहुंचने में कई जगह पानी में 
होकर भी जाना पड़ा । इस सेवा कार्य्यं ने, शहर के लोगों में सेवा-कार्य्ये FH 


लिये उच्च भाव पैदा कर दिये । वह घटनाएँ उस समय की हैं जब देश a 
सेवा-कार्य्य का TATA सा था और सेवा समितियों का जन्म भी नहीं हुआ था ॥ 


११०: पारिवारिक जीवन ® | 


७ 


१८३७ fo से क्रियात्मक पारिवारिक (गृहस्थ)जीवन का प्रारम्भ हुआ N 


थोड़े ही काल साथ रहने से प्रकट हो गया कि = के बाद wa तक गृह्‌” 


| 


पत्नी के साथ न रह कर स्वयं मैंने श्रपने को, गृहस्थ होते हुए, न केवल 
गृहस्थ के gai से वंचित war किन्तु एक सुशिक्षिता ale सती साध्वीदेवी 

` की सत्संगति से भी अलाभान्वित weer । मैंने अपने को सौभाग्यवान्‌ समभा, 
कि विवाह में कुछ श्रपनी श्रावाज न होने पर मी मुझे एक ऐवी समझदार देवी 
की संगति प्राप्त हुई । देवी जी ने उद्योग किया कि श्रायेजीवन रखने में जो 


afeat थीं उनको दुर करें । उन्होंने नियम से संध्या ae हवन मेरे साथ करना | 


प्रारम्भ कर दिया/और रात्रि में एक घण्टा समय सत्यार्थ प्रकाश Ae संस्कार 
विधि श्रादि ग्रन्थों के देखने का निकाला जिस से उन्हें ate मुके दोनों को बड़ा 
लाम SAT | घर का सारा प्रबन्ध देवींजी ने भ्रपने श्राधीन कर लिया | इस 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


l Digitized by Arya Samaj Foundation-Chennaiand-eSartgofi 

A E Faaa S 
ve Pe op. T E 

| | qo आचाय। yaad वब | 

| प्रकार मुझे निर्चिक्तता से स्वाच्याग्र ALKA कार्य करने क श्रवसर 

A प्राप्त हुआ । समर्स्त कार्य उत्तमती*स हीन लगे किसी फिजूल खर्ची का ताम 

~ TRA ETT e 

घ) झी बाकी नहीं i । ee SMSC eofete यदि कुछ i से रात 

“a को भी, किसी भद्र[श्रतिथि के लिये भोजन बनाने की श्रावश्यकता हो, और 
| ही कर amend We oe Oe AO 

l | कई बार ऐसा हुआ ही करता था ती हरा शाक भी घर में मौजूद मिलता था, 

किसी भी वस्तु के बाहर से खोज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी । वाकफियत 


| ~~ ५ ` > < ~ 
E | बढ़ जाने से वहुधा संन्यासी, उपदेशक श्रौर दूर दुर से श्राकर श्राय भाई ठहरा 
al करते थे उनसे न किसी प्रकार का पर्दा होता था श्रौर न उनके श्रातिथ्य की 


| मुभे चिन्ता करनी पड़ती थी । अस्तु, मैं अपने को बड़ा सुखी गृहस्थ मानता था । 


ma 

yi आश्रम विभाग की मर्यादा ' a 

a एक बार उपयुक्त १० नियमों में से नियम नं० ३ और १० पर विचार 

TA करते हुये निश्चय किया गया कि झाश्रम की हृष्टि से जीवन का समय विभाग 
/ जनाना चाहिये | अ्रच्छी तरह से मना करने के बाद AT में २६ वीं वर्षगांठ 

Ta) 3 AE ae 

| में बसन्त सम्वत्‌ १९५२ वेके दिन, fart श्रक रस स ree CET = बनाया गया। 

A (१) मेरा विवाह, जैसा कहाँ ज्ञा उम्र ट Fag SAT था इस 


A 'लिये निश्चय किया गया कि ager A रहना ate i 

i | (२) गृहस्थ समाप्त कर Poek कमी कम १० a 

i ze A जनौ ~ Nes oo ia G 

TI श्रम में रह कर, नियय सं० १० Ritts aT a8 ae te 
खा] 


` रीति से तय्यारी करनो चाहिये। `` RE 


\ iG 
S | (३) तय्यारी हो जाने पर, संन्यस्थाश्रम में आकर, संसार के उपकार के 
mi लिये, जो कुछ हो सके, करना चाहिये । 
हिन्दी में समस्त कारोवार 

ga तक सामाजिक कार्ये और पत्र व्यवहार प्रायः उदू ही में ga करता 
था, उदू न जानने वालों के साथ ही, हिन्दी या अंग्रेजी में पत्र व्यवहार होता 
था । इसी वर्ष गाँठ के समय निश्‍चय किया गया कि भविष्य में आये प्रति- 
fafa सभा के कार्यालय तथा अपने निजी कार्य्यं WX पत्र व्यवहार को भाषा 
हिन्दी (arà भाषा) होनी चाहिये । बिना किसी FAA आवश्यकता के 
उदू नहीं इस्तेमाल करनी चाहिये । 

उपनिषदों से प्रेस 

जैसा कि कहा जा चुका हैं, मैं एक सुखी गृहस्थ था जब कभी मुझे शहर 
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से बाहर जाना पड़ता था, और अकसर जाना पडता था, तो मुझे सदैव घर | 
लौटने में शीघ्रता करने की चिन्ता करनी पडती थी । बाहर रहते हुए यदि | 
कोई कष्ट भी हुआ तो घर पहुंचते ही :वह दूर हो जाता था । स्थानिक समाज | 
के साप्ताहिक सत्संगों में, श्राय्य भाइयों की इच्छानुसार उपनिषदों को जब 
से मैंने पढ़ना शुरू किया तभी से ये मुझे ग्रत्यन्त प्रिय लगे और ये सदेव मेरे | 
दैनिक स्वाध्याय के पुस्तकों में रहते रहे और अब भी रहते हैं । 
माता का देहान्त ate उनके अंतिम दर्शन से वंचित रहना 
१८६९ ई० में grea प्रतिनिधि सभा संयुवत प्रान्त का वाषिक अधिवेशन | 
मुरादाबाद में होना निश्चित हुआ था और साथ sb Als समाज का उत्सव | 
भी था । दोनों के प्रबन्ध मेरे अधीन थे । क्योंकि प्रशंसित सभा का मैं मंत्री | 
था Att आये समाज का प्रधान | केवल वाह्य प्रवन्ध ही नहीं alos उत्सव 
के व्याख्यान ग्रादि और शंका समाधान करने का कार्य भार भी मेरे जिम्मे था । 
उत्सव के दूसरे दिन प्रात: काल, जब मैं, उत्सव के समय एक सनातन 
घर्मी भाई की शंंकाग्रों का समाधान कर रहा था तो मुझे AT छोटे भाई का | 
तार मिला कि “माताजी afas रुग्ण हैं, उन्हें देख जाग्रो'' मैं इस gaat 
) पर धर्म संकट में पड गया | श्रभी उत्सव के दो दिन बाकी थे। कत्तव्य चाहता | 
था कि उत्सव समाप्त होने से पहले यहां से हिलना नहीं चाहिणे दूसरी श्रोर | 
मातृ प्रेम का ग्रादेश था कि सब कुछ छोड कर माताके दर्शनार्थ जाना चाहिये। ' 
रत में कत्तव्य की बिजय हुई और मैंने अ्रलीगढ़ सूचना भेज दी कि मैं चौथे | 
दिन अलीगढ़ पहुँचू गा परन्तु तीसरे दिन दूसरा तार मिला कि माता जी का i 
| 


| 


| 
| 


शरीरांत हो गया। मैं निश्चित किये समय पर अलीगढ़ पहुंचा परन्तु माता 
के दर्शनों से वंचित रहा, जिसका कुछ काल तक मुझे बडा दुख रहा । 


2 Qe स्थानिक सामाजिक काय्यं @ 


उस समय के साथी नव gar aià सिद्धान्तों को जानने लगें | 
्रावश्यकता पड़ने पर जन समूह में, उन्हें प्रकट भी कर सकें, इस उद्देश्य से 
एक वाद प्रतिवादात्मक समिति (Debating Club) खोली गई । यह 
क्लव बड़ी सफलता के साथ कई वर्षों तक चला और नियम पूर्वक इसके | 
साप्ताहिक श्रधिवेशन होते रहे जिन में सिद्धान्तों पर वाद प्रतिवाद gat | | 


` करता था । प्रत्येक सदस्य के लिये वाद में भाग लेना आवद्यक था | मुझे 
ve 


F ato 3 
I ee x + 
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थोड़ा बहुत बोलने का श्रम्यास इसी कलव के बदौलत हुआ । प्रारम्भ में इस 
कलव का मैं मंत्री था उसके बाद, अन्त तक, प्रधान रहा | AeA समाज क 
सदस्यों की, इस क्लब से, श्रच्छी खासी ज्ञान वृद्धि हुई । 
भरः देवाय्यं संस्कृत पाठशाला 
यह पाठशाल! स्वर्गवासी aa दासजी श्रार्य्ये के प्रदातित घन से 
स्थापित हुई थी । उसको संपत्ति के तीन ट्ूस्टियों में से एक मैं था । पाठशाला 
यद्यपि पहले से चल रही थी परन्तु wes समाज की हृष्टि से, उसकी afar 
उपयोगिता नहीं थी । इसलिये पाठ विधि का संशोधन श्रौर स्टाफमें श्रावझ्यक 
परिवर्तन करकरे इसका सुधार किया गया । इस सुधार-काय्य को, पुर्णता 
का रूप देने वाले, मेरे विद्वान आय्य भाई बाबू झ्यामसुन्दरलाल (मैनपुरी) 
उस समय मुरादाबाद के कालिज में साइन्स के श्रध्यापक थे । स्वर्गवासी To 
ज्वालादत्त जी, जिन्हें ऋषि दयानन्द के शिष्य होने का गौरव प्राप्त था पाठ- 
शाला के मुख्याध्यापक बनाये गये थे । इस पाठशाला से ग्रच्छे-श्रच्छे संस्कृत 
के विद्वान, जिनमें श्री पं० जीवाराम और जीवन किशोर जी के नाम उल्लेख- 
नीय हैं, तैयार हुये । 
छात्रालय 
उपर्यू क्त पाठशाला तथा AA स्कूलों के बाहरो विद्यार्थियों के रहने तथा 
सदाचारिक जीवन के निर्माण करने के उद्देश्य से एक छात्रालय (Boarding 
House) भो खीला गया था । यह छात्रालय छात्रों में, घामिक जीवन 
उत्पन्न करने का मूल्यवाब्‌ काम चिरकाल तक करता रहा । 
आय्य कःया पाठशाला 
Alo बल्देवदास के ट्रस्ट से कन्या पाठशाला का एक मकान बनाकर, उसमें 
कन्या पाठशाला खोली गई | पाठशाला उन्नति के पथ पर चली और उसे 
एक-दूसरे बड़े स्थान में परिवतंन करना पड़ा, जहाँ उसकी अधिक उन्नति हुई। 
आर्य्य भास्कर TA 
स्वर्गवासी Go भगवानदीन जी, जो श्राय्यं प्रतिनिधि सभा के सुधार 
कार्य्यं में बरावर ग्रंत तक, हमारे साथी रहे, उन्होंने अपना (आय्ये भास्कर) 
प्रेस, सभा को दान दे दिया । इसी प्रेस से फिर ब्राय्ये मित्र निकलने लगा । ये 
दोनों पत्र और प्रेस कई वर्ष तक मेरे प्रबन्ध के अन्तर्गत मुरादाबाद रहे और 
इन से प्रान्तिक सभा का गौरव बढ़ा । 
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सावंदेशिक सभा 

सावंदेशिक सभा का वितरण प्रन्यत्र कुछ विस्तार के साथ दिया जायगा। 
यहाँ केवल इतना कहना है कि इस सभा के निर्माण के दूसरे वर्ष से लगातार 
८ वर्ष तक मत्री पद का काय्यं मुझे करना पड़ा और सभा के कार्यालय को 

उन्नत रूप देने के लिये जितने यत्न की जरूरत थी, उसके करने का भरसक 
यत्न किया गया । उस यत्न का फल यह हुआ कि सभा जिन्दा रह सकी। 
ग्न्य लोकहित के काय्यं 

Wea समाज की संस्थाओं के सिवा, अन्य स्थातिक कार्य्यो के लिये भी 
थोड़ा बहुत समय देना ही पड़ता था जिन का विवरण इस प्रकार है । 

(क) हिन्दू कारोनेशन हाई स्कूछ--इस स्कूल को शिक्षा के विस्तार देने 
के उद्देश्य से, नगरक हिन्दू नेताओं ने, जिन में, स्वर्गवासी बाबू व्रजनन्दनप्रसाद 
एडवोकेट का नाम मुख्य रीति से लेने योग्य है, खोला था। प्रशंसित बाबूजी 
के ग्राग्रह से, जब तक मैं मुरादाबाद रहा स्कूल के प्रवन्धादि में सहयोग देता 
रहा । प्रसन्‍तता की बात है कि स्कूल फूल फल रहा है और a उसने कौलिज 

| का रूप घारण कर लिया है | 

(ख) ब्रजरत्न लाइब्रेरी - यह पुस्तकालय, नगर के एक प्रगतिशील सज्जन 
बाबू ब्रज रत्न जी ने खोला at मैं जन्मकाल ही से उसका एक ट्रस्टी था । 
इस कार्ये में भी जब तक मैं मुरादाबाद रहा, बरावर सहयोग देता रहा । 


SR गुरुकुल का डिपुटेशन और खांसी का रोग ७ | 


सन्‌ १८६९ ई में ग्राय्ये प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त का, जो वाषिक ; 
वृहहबिवेशन, संगठित हुआ था उसमें मेरे प्रस्ताव करने पर, संयुक्त प्रान्त में | 
गुरुकूल खोलना निश्चय हुआ था । उसके प्रारम्भ करने के लिए यह भी निश्चय 
हुआ था कि २० हजार रुपये पहले एकत्र कर लेना चाहिये । इसके लिए 
मुझे ६ मास का श्रवकाश लेना पड़ा । अप्रैल से सितम्बर तक १६०० ई० 
तक का समय डिपुटेशन के कार्य्यं में लगाना पड़ा । संयुक्त प्रान्त के ्रधिक- 
तर पश्चिमी जिलों में डिपु टेशन का काम हो सका । गरमी और वर्षा की 
पुरी ऋतुयें इस काम में लगीं । उस समय न मोटरों का इतना फैलाव gaT 
थाग्रोर न रेल की शाखायें मौर उप शाखायें जगह-जगह बन चुकी थीं । 


ग्रामों की समाजों में जाने का एक मात्र साधन कच्ची सड़कें AIX बैल गाड़ी 
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| 
| 
| 
| थीं। इस डिपुटेशन के काम में श्री पं० नन्दकिशोर देव, Fo प्रयागदत्त श्रवस्थी 
और महाशय प्रवीणासिह जी भजनीक ने पूरी-पूरी सहायता दी थी। डिपुटेशन 
| तेरह हजार से कुछ श्रधिक घन संग्रह करने में कामयाब हो सका । इस 
i डिपुटेशन के सिलसिले में जो लम्बा भ्रमण करना पड़ा, उसकी FSF घटनाएँ 
| जो agaa में are, यहाँ श्रंकित की जाती हैं :-- 
| पहली घटना 
मुजफ्फरनगर के जिले में, किसी एक स्थान से काँबला जाते हुए जो बेल 
| गाड़ी हम को मिली थी, उसके बैल अत्यन्त fader थे, इसलिए मई मास की 
ठीक दुपहरी में १६ मील पैदल चलना पड़ा । काँवला पहुँचते पहुंचते हमारी 
बुरी दशा हो गई परन्तु काँवला के आर्य्य भाइयों ने बहुत आराम श्रौर साथ 
ही श्रधिक धत देकर उस कष्ट को दूर कर दिया । यह एक उदाहरण है इस 
| प्रकार के कष्ट अनेक जगह भोगने पड़े । 
| दूसरी घटना 
| कालपी में एक विलक्षणा पुरुष के aaa हुए । वहाँ के एक वकील श्रौर 
| प्रतिष्ठित जमींदार को जिनका नाम मथुराप्रसाद था, यह खप्त था कि वह 
l अपने को रावण सिद्ध करें । उन्होंने बहुत धन व्यय करके ब्रिटिश गवर्ने मेंट से 
| स्वीकारी प्राप्त की थी, कि ग्राम के सरकारी कागजों में उनके नाम के आगे 
i ““लंकेहा'' शब्द लिखा जाया करे । एक और दूसरा काम उनका लंका निर्माण 
था । इस लंका के निर्माण के साथ उन्होंने एक छोटा सा बाजार भी बनवाया 
था, जिसे वे लंका हाट कहा करते थे उसी बाजार में एक बहुत ऊंची मीनार 
भी बनाई गई थी, जिसका सब से ऊपरी भाग रावण के मिर जेसी बनावट 
के साथ समाप्त होता था । दीवारों पर चारों ओर जगह-जगह कल्पित राक्षसों 
की भयानक सूरतें बनी हुई थीं । वहां (काल्पी) के निवासियों से मालुम हुआ 
कि विजय दशमी के दिन उपर्युक्त, aha महोदय, मीनार की भीतरी 
सीढ़ियों से उसके ऊपरी भाग पर पहुंच कर रावणा के बने शिर में, अपना 
शिर पहुंचा कर बहुत चीखते और चिल्लाया करते हैं, मानो वे साक्षात्‌ रावणा 
ही थे, और राम से युद्ध कर रहे थे । वहाँ के लोगों ने एक दूसरी घटना 
'बतलाई कि एक बार, इन्हीं लंकेझ ने ब्रह्म भोज किया और घोषणा करदो 
कि प्रत्येक ब्राह्मण को भोजन के बाद एक एक रुपया दक्षिणा मिलेगी | बहुत 
से ब्राह्मण भोज में एकत्र हो गये । भोजन उत्तम और कई प्रकार का बनाया 
'था, रायता जो मीठा बनाया गया था उसमें लाल रंगत देदी गई थी। इस 


| 
|| 
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| 
प्रकार जब सब भोजन परोसे जा चुके तो लंकेश महोदय वहाँ aT AT 
विनम्र भाव से, ब्राह्मणों को सम्बोधन करते हुए कहा कि “राक्षसो रक्तपात 
करो” यह सुन कर कई तो उठ गये परन्तु अधिकांश दक्षिणा के प्रलोभन, से | 
बैठे रहे ale उन्होंने भोजन करके दक्षिणा प्राप्त करली । अस्तुः । जब मैं | 
इनके यहाँ गुरुकुलार्थ धन मांगने गया तो वे बड़े प्रेम से बग़लगीर होकर 
मिले यह कहते हुए कि नारायणा से रावण मिलता है।” मैंने उत्तर दिया कि . 
रावण और नारायण के मेल को ईश्वर मुवारिक करें। मेरा उत्तर सुनने से 
उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने गुरुकुल की सहायतार्थ आशा से कुछ 
धिक धन दिया । 
तासरी घटना 
सहारनपुर के जिले में बैलगाड़ी पर हम लोग एक ग्राम को जा रहे थे ॥ 
जब दोपहर का समय हुआ और तेज लू चलने लगी तो कुछ BTA करने के | 
लिए एक घने वटवृक्ष के साये में ठहर गये । थोड़ी देर के बाद एक १०-१३ | 
हाबूड़ों (गृह हीन जंगली जाति) का जत्था वहाँ आया और वे सब भी उसी | 
वृक्ष की छाया में दूसरी ओर बैठ गये । उस जत्थेमें स्त्री और पुरुष दोनों थे ॥ | 
) थोड़ी देर बेठने के बाद ही उनमें से एक माता को बच्चा पैदा हो गया ॥ | 
उस स्त्री ने बिना किसी की सहायता के बच्चे से सम्बन्धित वे सब काम कर 
लिये जिनके करने की उन में प्रथा थी, कठिनता से एक घण्टा बीता होगा 
कि उस माता ने, एक टोकरे में गुदगुदा कपड़ा डाल कर, उस पर बच्चे को 
लिटा दिया श्रौर एक कपड़ा उसके ऊपर डाल कर उस टोकरे. को अपने सिर 
पर रख कर जत्थे के बाकी लोगों के साथ आगे की यात्रा के लिए चल दी । 
और मेरे साथी इस घटना को देख कर चकित हो गये । हमारे घरों में 
बच्चा Gal होने के बाद स्त्रियाँ कई दिन तक कुछ भी काम करने के सर्वथा | 
ग्रयोग्य होती हैं और इन दिनों में उनके सभी काम श्रन्यों को करने पड़ते हैं ॥ 
यह अन्तर giget स्त्रियों के तपस्विनी और हमारी स्त्रियों के ग्राराम-तलब 
होते ही के कारण से है। चक्की पीसने वाली स्त्रियों को, कई डाक्टरों का 
कहना है, कि बच्चा ग्रन्यों की अपेक्षा,बहुत थोड़े कष्ट से हो जाता है । प्रस्तु : 
इस छै मास के समय को डिपुटेशन के कार्यं में लगाकर डिपुटेशन का कार्य 
जिस दर्जे तक पहुंचाया था, वहीं छोड़ कर मैं मुरादाबाद लौट श्राया। | 
खाँसी का प्रारम्भ 
खाँसी का प्रारम्भ तो इस यात्रा के ग्राते ही होने लगा था, यात्रा समाप्त | 
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होने पर तो उसका प्रकोप बहुत बढ़ गया । रात में चार चार घण्टे खाँसी के 
कारण जागना पड़ता था । ३॥ वर्ष इलौपथी की चिकित्सा की गई इस बीच 
में ३ सिविल सरजनों ने चिकित्सा में भाग faari डाक्टर भोलानाथ श्रसि- 
स्टेंट सरजन तो मेरे स्थिर चिकित्सक ही थे । इन सब ने भरपुर यत्न किया 
परन्तु लाभ कुछ नहीं हुश्रा ! फिर प्रायः छै मास तक श्रमरोहे के एक प्रसिद्धः 
यूनानी हकीम की चिकित्सा की, उसके वाद कई मास तक आयुर्वेद प्रणाली 
की चिकित्सा का श्रनुसरण किया गया परन्तु लाभ किसी से कुछ नहीं gat 
चार वर्ष से अधिक काल तक चिकित्सा करने से जब कुछ लाभ नहीं gat तो 
रोम को लाइलाज समभा, चिकित्सा छोड़ दी गई। शारीरिक दशा खराब हो 
जाने से, समस्त सामाजिक कार्यो से सम्बन्ध तोड़ लेना पड़ा । मित्रमंडल 
श्रौर सहयोगी कार्यकर्ता सभी को मेरे जीयन से निराशा होने लगी । 
जल चिकित्सा 

मैं उस समय मुरादाबाद के प्रसिद्ध वकील बाबू ब्रजनन्दन प्रसाद केः 
पुस्तकालय की पुस्तकों का स्वाध्याय किया करता था । उन पुस्तकों में एक 
पुस्तक लुई HEAT कृत New Science of heeling देखने को मिल गई ।. 
मैंने उस पुस्तक को ध्यान-पूर्वक पढ़ा । मुझे पुस्तक में अंकित युक्तियाूँ बहुत 
पसंद AE | उस समय तक यह चिकित्सा न प्रारम्भ हुई थी श्रौर न इस 
पुस्तक का प्रचार ही हुश्रा था । मैंने अपनी समझ के अनुसार एक टप बनवा 
कर, इस इलाज का करना शुरू कर दिया । ग्राठ दिन ठंडे वाथ लेने के बाद 
जब गमं (Steam) वाथ लिया गया तो इससे मुझे बड़ा लाभ हुआ और मैं 
पुरी रात सोने लगा और दिन में भी खाँसी बहुत कम हो गई । एक मास की 
चिकित्सा के बाद मैं स्वस्थ हो गया और wa किसी समय भी खाँसी नहीं 
श्राती थी । परस्तु ६ मास तक इस चिकित्सा को जारी रखा । 

भोजन में परिवरतन--फलाहार 

इस चिकित्सा पद्धति का लाभ, अनुभव से, प्रकट हुआ कि भोजन की. 
नियमबद्धता पर निर्भर है । इस लिए अन्न छोड़कर फलाहार शुरू किया 
गया । प्रत्येक ऋतु में होने वाले ताजा फलों का सेवन प्रारम्भ किया गया l 
चिकित्सा यद्यपि ६ मास तक की गई, परन्तु फलाहार एक वर्ष तक जारी 
रखा TAT | मैं इस फलाहार काल में कच्ची लोकी, काशीफल, तोरई और 
धोर आलू, आदि को उसी प्रकार खा लिया करता था जैसे कोई कच्ची मूली 
भौर गाजर को खाया करते हैं । इस भोजन परिवर्तन से, मुझे वड़ा लाभ | 
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{| 
जुआ । एक वषं के बाद मामूली भोजन प्रारम्भ कर दिया गया। | 
खांसी का बचा कुचा माव : 

इस ari का संबंघ फेफड़ों से नहीं अपितु गले से था | डेपुटेशन काल | 

A प्रतिदिन और कहीं कहीं एक एक दिन में दो दो बार तीन तीन a 
व्याख्यान देने और गरमी सरदी का बचाव न रहने से, खाँसी हो गई iT । | 
ga कभी कभी ग्रधिक श्रावाज से व्याख्यान देने आदि से जब कभी खांसी a | 
gena होती है तो अत्यन्त गर्म दूध या चाय के सेवन से वह जाती रहती है | | 
| 


R: संस्कृत और AA का अभ्यास ® 


यह कहा जा चुका है कि भ्रष्टाघ्यायी के ग्रध्ययन में, To कल्याणदत्त 
जी के कभी मुरादाबाद रहने ग्रौर कभी वाहर चले जाने से बाधा qadt | 
रही । ग्रन्त को Go जी मुरादाबाद छोड़कर श्रलीगढ़ रहने लगे | मुरादाबाद 
में उस समय ग्रष्टाध्यायी का जानने वाला कोई न था इसलिये श्रण्टाध्यायी, | 
सदैव के लिए छूट गई go लालमणि, एक व्याकरण के विद्वान्‌ और बड़ी | 
सरल प्रकृति के सज्जन थे। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करके वादा कर | 
लिया कि वे मुझे आकर लघुकौमुदी पढ़ा दिया करेंगे । साहित्य के ग्रन्थ मैं | 
स्वयं देख लिया करता था यदि कहीं सन्देह होता था तो पं० जी से पूछ लिया 
करता था । इस प्रकार ग्रध्ययन का क्रम बदल लेने से एक वर्ष में लघुकौमुदी 
समाप्त हो गई और साहित्य में हितोपदेश, पंच तंत्र, रघुवंश, उत्तर राम 
चरित, शिवराज विजय ग्रौर मृच्छकटिक देख लिये गये । क्रियात्मक रूप से 
संस्कृत का भ्रघ्ययन यहां समाप्त हो गया । ग्रंगरेजी का अध्ययन, स्वाध्याय 


के रूप में जारी रखने का निश्चय करके, उसका भी नियमित ग्रध्ययन समाप्त 
“कर दिया गया | 


l 
| 
i 


स्वाध्याय 

खाँसी का रोग हो जाने ate सामाजिक कार्यों के छूट जाने से, स्वाध्याय 
के लिए पर्याप्त समय मिलने लगा । एक बार फिर ध्यान देकर ऋषि दयानन्द 
कृत सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा । यह सातवां श्रवसर था जब मैंने इस ग्रन्थ को 
पढ़ा था । इसके बाद निश्‍चय करके ऋषि दयानन्द के छोटे मोटे, ट्रेक्‍्टों से 
लेकर उनके वेदभाष्य तक का स्वाध्याय किया गया और आवश्यक नोट लिये | 
गये । सत्यार्थं प्रकाश में जो छापे की अशुद्धियाँ थीं atx जहाँ जहाँ amar A 
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दिये ग्रन्थों के पते सही नहीं थे उनकी सूची बनाकर संशोधनाथ बैदिक प्रेस 
श्रजमेर को भेज दी गई । इन ग्रन्थों के सिवा ग्रन्य ग्रन्थ भी देखे गये । योरुप 
ait श्रमरीका के विद्वानों के ग्रन्थों के ्रघ्ययन से भी मुझे वड़ा लाभ gaT 
इमरसन, थौरियो और मार्डन के प्रायः सभी ग्रन्थों को मैंने देखा इन विद्वानों 
के ग्रन्थों का ग्रध्ययन, मेरे लिए बड़ा रुचिकर विषय था । 
सामाजिक कार्य 

स्वास्थ्य कुछ श्रच्छा हुआ था कि र्य प्रतिनिधि सभा का कार्यालय 
फिर मेरे arate किया गया । प्रार्य भास्कर प्रेस तथा शर्य मित्र पत्र पहले 
ही से मेरे ्राधीन थे । १६०३ Fo में, सभा के निञ्चयानुसार, उसका कार्या- 
लय मुरादाबाद से फरुखाबाद चला गया और एक दो वर्षे के बाद ही श्राय 
भास्कर प्रेस तथा आर्य मित्र दोनों आगरा चले गये। इस प्रकार इन कार्यो 
से मुक्ति मिल जाने पर स्वाध्याय के लिए काफी समय मिलने लगा | श्रवकाश 
देखकर अनेक सज्जन और कुछेक विद्यार्थी भी कुछ पूछ गछ करने कुछ धार्मिक 
ग्रन्थों के अध्ययनार्थं आने लगे । उन्हें कुछ पढ़ा देने श्रथवा उनके संदेहों के 
दूर कर देने का काम मेरे लिए बड़ा रुचिकर सिद्ध हुआ । 

इस बीच की, कुछेक घटित घटनाओं का उल्लेख कर देना, कदाचित 
nefast विषय न होगा इसलिए वे लिखी जाती हैं :-- 

पहली घटना 

मुरादाबाद जिले के, एक ग्राम निवासी मुसलमान कृषक ने, एक दिन 
आकर शिकायत करते हुए कहा कि उसके पास एक वेलों का तागा कृषि 
संबंधी कार्यो के करने के लिए है,उसे एक वार थानेदार ने मंगवा लिया था । 
ताँगे के वापिस आने पर मालुम हुआ कि किराये की तो वात ही क्या उन्होंने 
न तो बैलों को चारा दिया श्र न गाड़ीवान को खाना । मैं थानेदार समभ 


'कर चुप हो गया । अब हालत यह कि थाने के छोटे बड़े कर्मचारी, जिसे भी 


जरूरत होती है बेगार में ताँगा मँगवा लेता है। मैं दुर्व्यवहार से तंग आगया 
हुँ । मैं चाहता हूँ कि मेरा तांगा कोई खरीद ले जिससे मेरी जान बच जावे । 
मुझे उसकी दयनीय दशा पर तरस श्राया और उसे मैंने समझाया कि जिस 
जिस ने तेरा ताँगा मंगाया है आर किराया नहीं दिया, उनसे किराया माँग 
यदि वे न दें तो कचहरी में अरजी दे दे, तुझे जरूर किराया मिल जावेगा |] 

परन्तु उस सीघे श्रौर बोदे हृदय वाले कृषक की सम में यह बात नहीं mÈ 
और न उसने यह काम किया. । उस समय मेरे हृदय में ये भाव जागत हो उठे 
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कि भ्रत्याचार करने वाले की भ्रपेक्षा अत्याचार का सहने वाला ज्यादा पापी 
'होता है । यदि श्रत्याचार के सहने बाले न हों तो अत्याचार करने वाले पैदा 
ही नहीं हो सकते ।” 
दूसरी घटना 

एक नवयुवक १६, १७ वर्ष की AY वाला स्कूल में पढ़ा करता था, वह 
gaat के सत्संगों में श्राया जाया करता था । इसलिए श्रार्यसमाज उसे 
अच्छा मालूम होने लगा | एक दिन की घटना है कि उसका पिता, जो पुराने 
ढांचे का सीधासाधा हिन्दू था, स्नान करने के वाद, गंगा-जमुना, गोदावरी 
mfa नदियों कें नाम लेने लगा, जैसा कि भ्रनेक, इस प्रकार के विचार वाले 
किया करते हैं पुत्र ने शेखी के साथ, पिता को कहा कि “A इन नदियों के 
'नाम स्कूल में, इसलिए aie किया करता हूँ क्योंकि मुझे मिडिल का इम्तिहान 
देना है, तुम किस लिए याद करते हो ? क्या तुम्हें भी कोई इम्तिहान देना 
हैं ?” पिता ने ग्रप्रसन्न होकर उसे घर से निकाल दिया, उसे स्वभावतः मेरे 
पास चला ग्राना पड़ा। उसकी दास्तान सुनकर हँसी भी आई और क्रोध भी। 
बालक को समझाया गया कि श्रायन्दे से ऐसी शेखी कभी नहीं करनी चाहिए 


मौर उसके पिता को बुलाकर पिता और पुत्र में राजीनामा करा दिया गया। 


पिता कृतज्ञता के भाव प्रदर्शित करता gar पुत्र को घर ले गया । 
तीसरी घटना 
काजी जुहुरुद्दीन एक प्रतिष्टित सज्जन मुरादाबाद में गवर्न मेंट सर्विस में 
'थे। उनकी पुत्री का निकाह था । निकाह से पहले वे एक दिन मेरे घर ग्राये 
और विनयपूर्वेक् कहा कि श्राप मेरी पुत्री के निकाह में शरीक हों श्रौर निकाह 
हो जाने पर मेरी पुत्री और दामाद दोनों को दुश्रा देवें ।”” 
मैं उस समय की श्रपनी arg की दृष्टि से, अपने को इस योग्य नहीं 
समझता था कि जहां श्रनेक ग्रधिक ary वाले भी शरीक हों,वहां मैं वर वधू 
को ग्राशीर्वाद दु; परन्तु जब क़ाज़ी साहिव ने बहुत श्राग्रह किया तो मज- 
बूरन मुझे मानना पड़ा। निकाह में “ईजावोकब्रूल'' के बाद मैंने थोड़े से चुने 
हुये शब्दों में वर वधू को श्राशीर्वाद दिया । इसके बाद वहां छुहारों की लूट 
हुई । किसी के हाथ दो, किसी के हाथ चार आये । मैं इस लूट में शरीक नहीं 
gar इसलिये मुझे aa ही बहुत से छुहारे भेंट किये गये । शायद यह छूहारों 
के बांटने की प्रथा, श्ररब के किसी रस्म की यादगार है | जो कुछ हो मुझे 
Sa तक़रीव में शरीक होने से बड़ी प्रसन्नता हुई । 
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ait घटना 

स्टीफिन्स महाशय, कलेक्टर के दफ्तर मुरादाबाद में, म्यूनिसिपल कलक 
थे । उनकी स्त्री लेडी डाक्टर थी । दोनों श्रच्छे शिक्षित और मिलनसार प्रकृति 
के व्यक्ति थे । एक दिन स्टीफिन्स मेरे पास श्राये ale कहा कि हमारे एक 
बड़े पादरी विलायत जाने वाले हैं,उन्हें हम एक ग्रभिनन्दन पत्र देशी भाषा में 
देना चाहते हैं श्रौर यह कि मैं उस श्रमिनन्दन पत्र को लिख दू । मैंने उत्तर 
दिया कि “किसी ईसाई विद्वान्‌ से लिखवाश्रो तो वह अच्छा लिख देगा” 
परन्तु उन्होंने इसी बात पर इसरार क्रिया कि मैं ही उसे लिखदू' तब मैंने उसे 
लिख दिया । स्टीफिन्स महोदय ने उसे रोमन श्रक्षरों में लिख लिया और | 
उचित समय पर विदाई के समारोह में उसे सुना दिया । दूसरे दिन मुरादा- | 
बाद मिशन हाई स्कूल के हेड मास्टर जाईन महोदय मेरे पास ग्राये श्रौर | 


Tathaka aa eea SR nn 


धन्यवाद देने के बाद प्रकट किया कि कभी किसी श्रौर ईसाई से यह आशा 
नहीं हो सकती थी कि वह इतनी शुद्ध भावनाओं के साथ, ऐसा अ्रभिनन्दत पत्र 
लिख देता, इसलिये मैं विशेष रोति से घन्यवाद देने श्राया हूँ । मैंने उनके इस । 
शिष्टाचार का श्रादर किया । । 
à रचना कार्य का NTA 
सन्‌ १६०७ ई० में आवश्यक्रतावश्ञ मुझे दो ट्रेक्ट लिखने पड़े एक हिन्दी । 
में और दूसरा उदू में । 4 
( १ ) मुँशी इन्द्रमणि के साथ, म० जगन्नाथदास जी भी ऋषि दयानन्द 
की श्राज्ञा से, आये समाज मुरादाबाद की सभासदी से, खारिज किये गये थे । | 
तब से यह महाशय कुछ न कुछ ऋषि दयानन्द के विरुद्ध कहते श्रौर लिखते 
रहते थे । उन्हीं की बातों का उत्तर हिन्दी ट्रेक्ट में दिया गया था । Í 
(२) एक महाशय जिनका नाम जगदम्वा प्रसाद था, करांची में जाकर 
हो गये । मुसलमान होने के बाद उन्होंने एक ट्रेक्ट लिखा और 
प्रकाशित किया कि उन्होने इस्लाम क्यों ग्रहण किया । इस ट्रेकट में आर्य 
समाज पर कुछ ग्राक्षेप किये गये थे । उदू sae इन्हीं MATI का उत्तर था । 
प्रसन्नता की बात है कि यह महाशय, पीछे से आर्य हो गये और संन्यासी हो 
कर इन्होंने अपना नाम मंगलानन्द पुरी रक्खा AT | 
पारवार सम्बन्धी UH घटना 
पारिवारिक जीवन अच्छा Faas व्यतीत हो रहा था । एक बार मुज- 
सफरनगर जिलातर्न्गंत खरड़ निवासी do कल्याणदत्त जी वेद्य मुरादाबाद 


| 
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प्राकर घर ही पर ठहरे। उन्होंने परिवार में कोई सन्तान न देखकर एक 
जानकार दाई को बुलवाया श्रौर उससे देवी जी के शरीर की जांच कराई श्रौर 
जांच के बाद कुछ औषधि सेवन करने के लिये दी | औषधि श्रनूकूल पड़ी । 
फल यह gat कि देवी जी गर्भवती हो गईं । आवश्यक संस्कार होते रहे | 
१६०६ ई० में जब सन्तानोत्पत्ति का समय निकट श्राया तो मेरे छोटे भाई 
ज्वालाप्रसाद जी, देवी जी को फैजाबाद ले गये जहां वे रहते थे, इस विचार 
से कि मुरादाबाद में किसी दूसरी स्त्री के न होने से, उन्हें तकलीफ होती । 
फैजाबाद में पुत्र का जन्म हुश्रा | TT दुर्भाग्य से उसकी माता का छातियों 
में, उसके लिये दूध काफी नहीं होता था और बाहर का दूब, बहुत यत्न करने 
पर भी, बालक के ग्रनुकूल नहीं पड़ा, इसलिये उसकी मृत्यु हो गई | EAT- 
भाविक था कि इस मृत्यु से बालक की माता को बहुत दुख हुआ । इसके 
बाद देवी जी फिर मुरादाबाद AT गई | यहां आकर सामाजिक कार्यों में लग 
जाने से उन्हें कुछ शान्ति प्राप्त हुई । 


a 


A 


स्वाध्याय 
स्वाध्याय बरावर जारी रहा। इस वीच में ग्राइवलायर्य श्रादि कृत- 
तीन्‌ गृह्य सूत्र और कात्यायन कृत श्रौत्र सूत्र देखने का अवसर मिला । इनके 
देखने से चित्त प्रसन्न नहीं हुआ । यह कठिनता से विश्वास करने योग्य वात |, 
है कि जिनके नाम से ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं, प्रसल में हैं भी उन्हीं के लिखे हुये। | 
सामवेद श्री पं० तुलसीराम स्वामी की टीका के सहायता से देखा गया । प्रर्थ व 
वेद की कोई ग्रार्य टीका नहीं थी इसलिये सायणाचार्य कृत टीका देखी गई। 
इस टीका में एक चौथाई से श्रधिक मंत्र बिता टीका ही के छोड़ दिये गये हैं। 
जिनकी टीकायें हैं उनमें ग्रशलीलता की झलक जगह जगह मिलती है । 
ऋग्वेद श्रौर यजुर्वेद के प्रति aver भी देखे गये । इन ग्रन्थों में पुनुरुक्ति के 
बिलक्षण किये गये हैं। जो कुछ हो ये प्राति शाख्य मुझे रुचिकर प्रतीत हुये । | 
सार्वदेशिक समा का पहला वार्षिक प्रधिवेशन 

प्रयाग में १६१० ई० के अंत में बड़ी भारी प्रदशिनी हुई थी । उस श्रवः | 
सर पर WA समाज का प्रचार बड़े स्केल पर हुआ था । इसी श्रवसर | 
पर सार्वदेशिक्र सभा का, जो १६०६ Fo में बन चुकी थी, पहला अ्रधिवेशन | 
संगठित हुआ था । सभा का यह श्रधिवेशन अभूतपूर्व था। स्थापन तिथिसे | 
उस समय तक न तो सभा का कोई रिकार्ड बन पाया था न सभा की शरसे | 
कोई काम ही शुरू किया गया था । वाषिक रिपोर्ट फिर किस चीज की बनती ? | 
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इसलिये श्रविवेशन में केवल यह प्रकट किया गया कि विचार किया जावे कि 
किस प्रकार सभा का काम शुरू किया जावे और इस विचार के बाद वाधिक 
निर्वाचन कर लिया जावे । विचार क्या होना था अगले वर्ष के लिए frat. 
चन कर लिया गया ? पं० वंशीधर शर्मा के स्थान में म० मुन्शीराम जी 
प्रधान AX Go भगवानुदीन जी की जगह मैं मन्त्री निर्वाचित zor | इसके 
बाद भी यह सभा, Gar कि कहा जा चुका है, कई वर्ष तक नाम मात्र ही की 
सभा रही । यह जरूर gar fH उसका नियमपूर्वक कार्यालय स्थापित हम्रा 
और MAAF फाइल तथा रजिस्टर खोले गये । 


5 x जीवन A A 
De पारवारिक जीवन की समाप्ति @ 

१९११ ई० के प्रारम्भ मे दुसरे पत्र का जन्म GAT । इस वार प्रप्तव में 
कुछ इस प्रकार की श्रसावधानी हो गई जिससे देवी जी को ज्वर a लगा 
और पेट फूल गया | अनेक चिकित्साये हुई परन्तु फल कुछ न निकला । ग्रंत 
में बालक के जन्म से दसवें दिन उनका शरीरांत हो गया । अन्त में उन्होंने 
मुझे अनुमति दी कि मैं जो चाहुँ कर लू जिसका ग्रभिप्राय यह था कि यदि 
मैं चाहूँ तो दूसरा विवाह करलु' | वालक पहले दिन ही माता से पृथक्‌ रहा । 
एक धाई उसे दूध पिलाया करती और वही उसकी देखभाल रखती थी । 
६ मास तक पूरा यत्न करने पर वालक जीवित रहा परन्तु उसके वाद कोई 
यत्न सफल नहीं हुआ AIX वालक ने चाहा कि नकली नहीं श्रपितु श्रसली 
माता ही की गोद में रहे और इसलिए ६मास के बाद वह श्रपनी श्रसली माता 
ही की गोद में चला गया | इस प्रकार ३१ अगस्त १६११ को गृहपत्ती और 


पुत्र दोनों को खोकर मैं ग्रहस्थ संबंघी कार्यो से मुक्त हो गया | कैसी समय 


की विलक्षण गति है कि यही मेरा ४३ वाँ वर्ष था जिसमें मैंने ग्रहस्थ छोड़ने 
का संकल्प कर TAT था (देखो आश्रम विभाग की मर्यादा) 

gat इतना हो गया कि मैंने गृहस्थ को नहीं छोड़ा किन्तु गृहस्थ ने मुझे 
छोड़ दिया | weg | कुछ दिन चित्त इसी प्रकार ग्रस्त-व्यस्त रहा, उसके बाद 
नई हालत पर भी संतोष प्राने लगा और मैंने समझ लिया कि १४ फरवरी 
सवु १८६६ Fo ar, MAH विभाग को मर्यादा वाला संकल्प इसी प्रकार 
पुरा होना थो | wa पर्याप्त समथ स्वाध्याय के लिए मिलने लगा। 

हृदय में विशेष प्रकार का परिवर्तन 
इन उपर्युक्त घटनाओं के घटित होने AX इत श्रवस्थाओं से गुजरने के | r | 
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बाद, हृदय में एक विशेष प्रकार का लचकीलापन AT गया | रामायण और 
महाभारत क AA स्थलों के पढ़ने, HAAT सुनने या किसी दुखी को दुखित, 
भ्रथवा किसी रोगी को रोग से पीड़ित देखकर, जी भर श्राने लगा AT कई 
बार ग्राँसू आँखों में श्रा जाया करते थे । जी यही चाहने लगा कि यथासंभव 

. दुखियों की सेवा श्रौर मुफ्त चिकित्सा की जावे । इस इच्छा की पूति के लिए 
gan पेटेन्ट श्रौषधियां मंगाई श्रौर फिर कुछ दिनों के बाद Biochemic 
System का अभ्यास करके १२ प्रकार की श्रौषधियां मद्रास प्रान्त से मंगवा 
कर उस चिकित्सा का प्रारम्भ केवल गरीबों के लिए किया गया | इस काम 
में जी लगने लगा श्रौर जब कोई रोगी अच्छा होता तो इसको सुनते ही 
श्राल्हादित हो उठता | इस प्रकार चित्त की वृत्तियों के परिवर्तित हो जाने से 
निश्‍चय कर लिया गया अब दूसरा विवाह नहीं करना है | 

नौकरी छोड़ कर सामाजिक कार्य करने का प्रश्‍न 

स्वर्गवासी पंडित तुलसी राम स्वामी को मुझसे बड़ी प्रीति थी । उन्होंने 
एक निजी पत्र में मुझे लिखा कि पेन्शन जो कुछ मिले लेकर, मुभे आर्य प्रति- 
निधि सभा का काम करना चाहिए। इस प्रस्ताव की पूर्ति में एक बड़ी 
कठिनता थी । पेन्शन केवल उसी हालत में मिल सकती थी कि जब सिविल 
सर्जन सर्टिफिकेट दे देवे कि मैं काम करने के श्रयोग्य (Invalid) हूँ । ऐसा 
सर्टीफिकेट लेना कुछ कारणों से उचित नहीं था, उनका विवरण इस 
प्रकार है :-- 

(१) १६१० ई० में काम के अयोग्य होने का तो कोई प्रश्‍न ही नहीं हो 
सकता था जबकि १६४१ ई० में भी मैं काम के अ्रयोग्य नहीं हूँ । 

, (२) मैं सदैव ऐसे पदों पर रहा जहाँ हजारों रुपये रिश्वत मिल सकती 
थी परन्तु एक श्रायं होने की हैसियत से मैंने रिश्वत लेने को सदैव पाप समभा | 
पी० fraa (P. Harrison), जिन्होंने इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट की हैसियत 
4 स्वामी श्रालाराम सागर संत्यासी से इस बात के लिए जमानत ली थी कि 
यह भविष्य में प्राय समाज पर बगावत का इल्जाम न लगाने पावे, मुरादाबार्द | 
में कलेक्टर थे । मैं उनकी पेशी में काम किया करता था । उन्होंने जिला | 
छोड़ते समथ, मेरे काम की प्रशंसा करते हुए अन्त में यह लिखा था कि He 
has remarkable reputation for honesty. मैंने सोचा कि जब मैंने कभी | 
प्रजा से बेईमानी करके धन नहीं लिया तो गवनमेंट से बेईमानी करके क्या] 
धन (that) लू.। | ; ; i 
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इसलिये इन बातों का विचार करते हुए, मैंने पंडित तुलसीराम जी के 
प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया । 


sll: गुरुकुल को फरुंखाबाद से वृन्दावन 
लाने का आन्दोलन @ 


इसी वीच (१९११ ई०) में गुरुकुल के जो फरु खाबाद में स्थापित हो 
चुका था, फरु खावाद से उठाकर वृन्दावन लाने का ्रान्दोलन संयुक्त प्रान्त 
के समाजों में हो रहा था और श्राय प्रतिनिधि सभा की ओर से निश्चय हो 
चुका था कि और १० हजार रुपये एकत्र हो जाने पर गुरुकुल, बृन्दावन ले 
जाया जा सकता है। पंडित तुलसीराम स्वामी श्रौर arg मदनमोहन सेठ 
ने आग्रह किया कि इस दस हजार में से १००० ) में एकत्र करके १ अक्टूबर 
सन्‌ १९११ को फरुंखावाद पहुंचा दू क्योंकि उसी दिन प्रशंसित सभा का 
एक नैमित्तिक अधिवेशन वहां इसी गुरुकुल के प्रइन के श्रन्तिम निणांयार्थ होने 
वाला था | उनकी इच्छानुसार १०००) एकत्र करके नियत समय पर FEET- 
वाद पहुँचा दिये गये वाकी ६०००) भी एकत्र हो चुके थे। बृन्दावन में 
गुरुकुल के लिए भूमि देना राजा महेन्द्र प्रताप जी ने स्वीकार कर लिया था। 
अधिवेशन में यह प्रश्‍न कि गुरुकुल वृन्दावन भेजा जावे या नहीं विचारार्थं पेश 
हुआ AT उस पर अच्छा खासा वादानुवाद हुआ । अन्त को स्वर्गवासी arg 
बलदेव प्रसाद जी वकील प्रधान ग्रार्यं समाज बरेली के श्रोजस्वी भाषण से 
प्रभावित होकर अधिवेशन में निश्‍चय हो गया कि गुरुकुल फरु खाबाद से 
बृन्दावन ले जाया जावे और यह भी निश्‍चय हुआ कि इमारतें बनाने और 
गुरुकुल वृन्दावन में पहुँचा देने के बाद उसका आगामी वार्षिकोत्सव दिसम्बर 
१६११ ई० में वृन्दावन ही में मनाया जावे । 

गुरुकुल का वृन्दावन में पहुँच जाना और उसका उत्सव 

वृन्दावन में इमारतों के बनवाने और उत्सव ग्रादि सभी कार्यों के करने 
के लिये एक उपसभा बनी श्रौर इच्छा न रखने पर भी उसका मन्त्री मुझे बना 
दिया गया । उस समय सहयोगी कार्य-कर्त्ताश्रों श्रौर मित्रों ने विशवास दिलाया 
कि मुझे इस मामले में कुछ काम न करना पड़ेगा । सब काम मथुरा निवासी 
उपसभा के सदस्य कर लेंगे | AACA १६११ So के पहले सप्ताह में उपसभा 
की पहली बैठक मथुरा में हुई । जिसमें निम्न कार्ये किये गये (१) गुरुकुल की 
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इमारतों के डिजायन (चित्र) स्वीकार किये गये (२) ag धरनीधरदास 
वैन्शिनर इंजीनियर तथा बाबू उदयराम Mawar पी० sgo डी० के 
आधीन इमारतों के बनवाने का काम किया गया । अक्टूबर के दूसरे सप्ताह 
में मथुरा से अनेक सज्जनों के पत्र और तार मेरे पास मुरादाबाद पहुंचे कि, 
इमारतों का काम ग्रभी तक शुरू नहीं हुआ है और यह कि यदि मैं न 
पहुंचा तो कुछ भी वहाँ होने की संभावना नहीं है | Alo Ao मुरादाबाद का 
उत्सव भी समीप ग्रा गया था । उत्सव से निवृत्त होकर छुट्टी लेने के बाद मैं, 
दिसम्बर के sit तक मथुरा रहने के लिये, २७ अ्रक्टूबर को मथुरा पहुंचा । | 
यहाँ श्रब तक कुछ भी नहीं हुआ था सब लोग हाथ पर हाथ WS बैठे थे । 
मथुरा पहुंचते ही ठेकेदारों का प्रबन्ध कराके इमारत Bie उसके लिये लकड़ी 
प्रादि बनाने का काम चालु किया गया | २८ अक्टूबर को गुरुकुल के लिए जो 
वाटिका मिली थी, मैं उसे देखने गया । वाटिका का एक छोटा सा द्वार जमना 
की श्रोर था । वाटिका क्या थी ? कांटेदार झ़ाड़ियों का एक विशाल जंगल AT 
उलभते-उलकाते वाटिका की दूसरी ओर पहुंचने में मुझे एक घंटा लग गया । 
मैं दूसरे किन।रे पर पहुँच कर निराशा के समुद्र में गोते लगाने लगा । केवल 
पौने दो मास बाकी हैं, इमारत श्रभी शुरू भी नहीं हुई है, किस प्रकार यह काम 
समय पर पूरा हो सकेगा ? अंत में निश्‍चय adi gar कि ईश्वर का श्राश्नय 
लेकर काम शुरू कराता चाहिए । काम शुरू कराया गया । दिन के मजदूर 
अलग, रात के श्रलग थे | रात भर गैस के हुंडे जलते थे। इस प्रकार दिन रात 
बराबर का काम जारी किया गया । प्रत्येक काम के लिये पृथक ठेकेदार 
और मजदूर थे। इस प्रकार १५ वीं नवम्बर ११ तक काम का बड़ा हिस्सा 
हो गया श्रौर श्रव श्राशा बँधने लगी कि सब काम समय पर हो जावेगा । काम 
की निगरानी के लिये gen विश्वास के योग्य ्रादमी मुरादाबाद से बुलाये 
गये । इस सव संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि १५ दिसम्बर तक दो विंग टीन 
के वैरकों S| जो ब्रह्मचारियों के रहने के लिये पर्याप्त थी, एक बंगला, पाठ- 
शाला, भोजन शाला और भंडार श्रादि के सब मकान तय्यार हो गये aa 
रात्रि का काम वंद करके, केवल दिन का काम जारी HAT गया । १७ feo 
्रह्मचारियों a श्रघ्यापकगण als के बृन्दावन पहुँचने की नियत थी २४ | 
से २७ SER तक उत्सव होने वाला था। फरु खाबाद के भाई गुरुकुल के _ 
इस परिवर्तन से सम्वुष्ट नहीं थे । इसलिये उन्होंने वृन्दावन में प्रचलित कार्यों 
में जरा भी सहयोग नहीं दिया अ्रपितु कुछ न कुछ बिघ्न पैदा करते रहे! 
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इधर वृन्दावन के पंडों और मथुरा के चौबों ने विरोध करना शुरू किया। 
उनकी रोजाना सभायें होने लगीं जिनमें वराबर कहा जाता रहा कि गुरुकुल 
की जड़ यहाँ नहीं जमने देनी चाहिए । उन्होंने तुच्छता gar विरोध भी किये 
कि श्रार्यो को, कोई दुकानदार सौदा न दे, gaat भुमि में रास्ता न चलने 
दो, न टट्टी जाने दो, इत्यादि प्रकार से मू्खंता का एक तूफान खड़ा करं 
दिया गया | घर और बाहर सव श्रोर के विरोध सहने पर भी काम बराबर 
जारी रहा उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं art पाई । do तुलसीराम 
जी स्वामी वरावर सहयोग दे रहे थे । पं० क्षेत्रफल शर्मा की बहुमूल्य 
सहायता इन सब कामों में प्राप्त थी । गुरुकुल के ब्रह्मचारी आदि नियत 


समय पर श्रा गये । मथुरा श्रौर वृन्दावन में उनका अच्छा स्वागत हुआ 


AVX गुरुकुल का काम वृन्दावनमें जारी, हो गया | इन्हीं हालात में गुरुकुल का 
उत्सव भी हो गया । बहुसंख्या में बाहर से नर-नारी उत्सव में पहुँच गये शे | 
नये स्थान, नई इमारतें तथा अन्य सभी किये गये, कार्यो को देखकर सभी 
सन्तुष्ट हुये ak धन भी श्रपील में, किसी प्रकार का पहले से प्रबन्ध न होने 
पर, अच्छा AT गया । परन्तु गुरुकुल के अ्रध्यापक गण तथा अन्य कर्मचारियों 
का विरोध भीतर से और वृन्दावन वालों का बाहर से बरावर जारी रहा | 
इसी संघर्षण में फिर भी गुरुकुलोत्सव ग्राशातीत सफलता से समाप्त हो गया । 
उत्सव कार्यो में प्रेम महाविद्यालय के छात्रों और अध्यापकों ने अच्छी 
सहायता दी । 


एक दुर्घटना 


उत्सव में आये हुए सज्जनों में, बदायू के एक पंडित पोशाकीलाल थे। 
उन्हें AGA AX मन्दिर वालों ने, केवल इसलिये बहुत मारा-पीटा कि वे 
जमना के किनारे उनके मन्दिरों की are होकर जाने वाले रास्ते से वृन्दावन 
क्यों जाने लगे थे । उनके जख्म भी हो गये थे, कई चोटें गहरी लगी थीं । इस 
पर उत्सव कम्प में एक विचार पदा हो गया कि मारने वालों पर श्रभियोग 
चलाना चाहिये । पुलिस चालान करने के लिये तैयार बेठी थी । उनका कहना 
था कि हमारे यहां रिपोर्ट लिखा दो देखो फिर हम इन साधु और पंडों को 
कंसा ठीक करते हैं। जिलाधीश भी ऐसा ही चाहते थे । अनेक यात्रियों की 
भी ऐसी ही सम्मति थी परन्तु मैं मुकदमा चलाना अच्छा नहीं समझता था 
इसलिये नहीं चलाया गया । 
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जिलाधीश से भेंट होने पर, उनके पूछने पर मैंने उत्तर दिया कि “ae 
समाज के प्रवर्तक ने श्रपने विष देने वाले को यह कह कर छूड़ा दिया था कि 
“मैं दुनिया को केद कराने नहीं अपितु केद से छुड़ाने श्राया हुँ ।” इसलिये हम 
भी इसी शिक्षा का श्रनुगमन करना अपने लिये पुण्य कार्यं समभते हैं ।”” इससे 
वे (जिलाधीश) बहुत संतुष्ट हुये । इस एक दुर्घटना को छोड़कर उत्सव और 
सब प्रकार से सफलता के साथ समाप्त हो गया | इस प्रकार उपसभा का कार्य 
प्रायः पूरा सा हो गया । 


AS 


एक मास की और छुट्टी 

मेरी छुट्टी दिसम्बर के श्रन्त में समाप्त हो गई परन्तु कुछ इमारत भी 
बाको रह गई थी और हिसाव-किताव तो करना बहुत वाकी था इसलिये 
इनके पूरा करने के लिये एक मास की Bel Ale ली गई और इन्हीं के पुरा 
करने में मैं लग गया । श्री पंडित भगवानदीन जी गुरुकुल के मुख्याधिष्ठाता 
थे, वे राजयक्ष्मा रोग से पीड़ित थे । उन्होंने ८ जनवरी १६१२ ई० को मुझ 
से कहा कि वे भ्रपने रोग की श्रौषधि लेने जाते हैं इसलिये दो-चार दिन के 
लिये गुरुकुल का चार्ज मुझे ले लेना चाहिये । मुझे वहां अभी लगभग एक मास 
रहना ही था, इसलिये उनकी बात स्वीकार करके चार्ज ले लिया । इस प्रकार 
उपस्थित चिन्ताश्रों में कुछ की और वृद्धि हो गई। मुझे जो काम करना था 


वह तो सब पूरा हो गया, परन्तु पंडित भगवानदीन जी रोग बढ़ जाने के 
कारण नहीं लौट सके और मेरी छुट्टी समाप्त हो गई । मैंने सभा के अ्रधि- 
कारियों को सूचना दी कि वे मुझे गुरुकुल के कार्य भार से मुक्त करें परन्तु 
आर्य प्रतिनिधि सभा के अधिकारियों तथा गुरुकुल के अ्रन्य हितचिन्तकों ने 
मुझे मजबूर किया कि मैं छुट्टी और बढ़ाऊँ इसलिये छुट्टी बढ़ानी पड़ी श्रौर इस | 
प्रकार बिना किसी पूर्व के निश्चय और इरादे के, इच्छा न रखने पर भी | 
गुरुकुल का कार्य भार मुझे अपने ऊपर लेना पड़ा । | 


| १६: गुरुकुल का चार्ज, उसकी श्रवस्था और 


ग्रान्तरिक तथा बाह्य कलह ७ 
गुरुकुल का कार्यभार लेने से, एक प्रकार का कलह मोल लेना पड़ा । |. 
गुरुकुल को श्रान्तरिक ्रवस्था शोचनीय, पाठविधि का अभाव, नियम श्रौर 
मर्यादा की कमो, ब्रह्मचारी, अध्यापक और संरक्षकों का पृथक्‌-पृथक्‌, एक दुसरे | 
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के विरुद्ध टोलियों में विभाजन, कुछेक्र अध्यापक ale कर्मचारियों का, गुरुकुल 
के वृन्दावन श्राने से श्रसंतोष, इस प्रकार की श्रनेक रौर भी वातें थीं जिनका 
प्रति दिन मुकाविला करना पड़ता था । पाठविधि वनाई गई, WAH सभा 
ने उसे स्वीकार कर लिया । श्री० पं० तुलसीराम जी स्वामी ने इस काम में 
बड़ी सहायता दी । श्रन्तरङ्ग सभा ने गुरुकुल की आन्तरिक अ्रवस्था जान लेने 
पर यह ara समझा कि मुख्याधिष्ठाता को प्रत्येक विघ्न की निवृत्ति के 
लिये पूरे श्रधिकार दिये जावें । इसलिये श्रन्तरंग सभा ने कर्मचारियों और 
श्रध्यापकों की नियुक्ति और पृथकता तथा ब्रह्मचारियों के पृथक्‌ करने श्रादि के 
सभी श्रधिकार मुझे दे दिये । इसे मैं अपना सौभाग्य समभता हूँ कि गुरुकुल 
का काम उत्तम रीति से चलाने के लिये कुछ अ्रच्छे कमंचारी और श्रध्यापक 
मुझे मिल गये । दारोगा लक्ष्मीनारायण सहायक मुख्याधिष्ठाता, डाक्टर वसंत- 
लाल और Fo श्यामलाल संस्कृताव्यापक ने नाम उनमें मुख्य हैं । 


ब्रह्मचारियों के भगाने का षड्यंत्र 


जव मैं कार्यवशात्‌ HAAS गया था तो पीछे मैदान खाली देखकर वृन्दा- 
वन में गुरुकुल के ग्राने से कुछेक असंतुष्ट लोगों ने एक षड्यंत्र रचा और वह 
यह था कि श्री पं भगवानदीन जी को श्रोर से एक कल्पित पत्र, जिसकी उनको 
खबर तक नहीं थी, उच्च श्रेणी के ब्रह्मचारियों को एकत्र कर के सुनाया गया 
कि वे सब फ़रु खाबाद चले आवें उनकी पढ़ाई श्रादि का वहां समुचित प्रबन्ध 


कर दिया गया है । ब्रह्मचारी ग्राखिर लड़के ही थे, इस चकमें में श्रा गये और | 


भागने के लिये तय्यार हो गये । दारोगा लक्ष्मीनारायण ने बड़े यत्न से, इन 
बालकों को, भ्रपना जीवन नष्ट कर देने से बचाया श्रौर उन्हें भागने नहीं दिया 
श्रौर मुझ तार दिया । में बिना ढील किये लौट आया । मेरे गुरुकुल में गाते 
ही सब मामला शान्त हो गया और ब्रह्मचारी श्रपनी को हुई भूल से लज्जित 
हुए । जो कर्मचारी इस षड्यन्त्र के वानी थे उन्हें कुछ घण्टों का नोटिस देकर 
गृरुकुल से पृथक्‌ कर दिया गया । मुख्याध्यापक भी जो 8. 4. पास न होने 
पर अपने को बी. ए. प्रकट कर रहे थे और जिन्होंने Go भगवानदीन जी को 
भी धोखा दे war था, पृथक्‌ किये गये । उनकी जगह एक उपयोगी सज्जन 
मुख्याध्यापक रक्खे गये इस प्रकार श्रावस्यक फेर-फार होने और सख्ती के साथ 
उहूंडताओं का मुक्राबिला करने से, गुरुकुल का वातावरण शान्त हो गया और 
'नियम और मर्यादा के साथ सब काम होने लगे । 
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वृन्दावन के gst को उहंडता 
वृन्दावन के पण्डों, महन्तों श्रौर साधुओं की उहंडतायें भी चरम सीमा तक 
पहुँच चुकी थीं । रोज-रोज़ वृन्दावन में सभायें कर के भोली जनता को उभारा # 
करते थे कि गुरुकुल को लूट लो, इन्हें मारो, अपनी भूमियों में रास्ता न चलने 
दो, भ्रपने खेतों और जंगलों में टट्टी न जाने दो अर्थात्‌ जैसा कहा जा चुका है 
गुरुकुल वासियों ने इन PAWIA का बड़ी सहनशीलता के साथ मुक़ा बिला. 
किया । गुरुकुल के लिये सब से बड़ी उपयोगी बात यह थी कि मथुरा के कल- | 
क्टर मिस्टर डेम्पियर एक बड़े ही सहृदय सज्जन थे और हमारे ग्रादमियों को | 
सब प्रकार का कष्ट सहन करते देखकर गृरुकुल के बड़े भक्त हो गये थे और 
मुझ से विशेष रीति से प्रेम करने लगे थे । वे प्रायः हर दूसरे महीने गुरुकुल 
में OT जाया करते ये । यहाँ एक घटना का उल्लेख किया जाता हैः-- 
एक घटना 
एक दिन सँकड़ों आदमियों के हस्ताक्षर से, उनके कोर्ट में एक ग्ररजी दी | 
गई जिसमें मेरे विरुद्ध शिकायत यह्‌ अंकित थी कि मैने वृन्दावन में, एक मंदिर 
घोखा देकर खरीद लिया है और दस्तावेज की रजिस्ट्री भी हो गई है श्रौर यह 
| कि श्रव में उसकी मूर्तियों को तोड़ने वाला हूँ इससे बलवा हो जाने का भय 
है भ्रावश्यक प्रबन्ध किया जावे । इस श्ररजी पर, जिलाधीश डैम्पियर महोदय) 
ने, एक नोट लिखकर उसे मेरे पास भेज दिया । नोट के द्वारा मुझ से पूछा 
यह था कि क्या इसकी कुछ भ्रसलियत है? मैंने उत्तर दिया कि कुछ भी 
भ्रसलियत नहीं है, इस पर उन्होंने AT दाखिलदफ्तर कर दी । 
इसके बाद जब जिलाधीश से भेंट हुई तो उन्होंने हँस कर पुछा कि क्या इस 
मामले में कुछ भी भ्रसलियत नहीं थी ? मैंने उत्तर दिया कि रजिस्ट्रीका , 
दफ्तर यहाँ ( कलक्टर के बंगले ) से बहुत क़रीब है श्राप देख लेवें कि कोई 
रजिस्ट्री किसी मन्दिर की मेरे नाम हुई है या नहीं । इस पर उन्होंने कहा कि 
मेने Wit सुनते ही समझ लिया था कि यह सब झूठ है । इस प्रकार की 
श्रनेक घटनायें घटित हुईं परन्तु उनका जब कुछ भी फल विरोधियों के श्रनुकूल 
न निकला तो उन्होंने विरोध की निस्सारता को समझ लिया और इसी कारण 
उसको मात्रा कम होने लगी । 
गुरुकुल के विरोध में ऋषिकुल और आचार्यकुल 
गुरुकुल के प्रभाव को कम करने A उसका विरोध जारी रखने के लिए 
वृन्दावन में ऋषिकुल और श्राचार्थकुल की स्थापना हुई | ऋषिकुल तो गुरुकुल 
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से दूर रंग जी के मन्दिर से सबंधित एक वाटिका में खोला गया था, ग्राचार्य- 
कुल के संस्थापकों ने उसे यद्यपि खोला तो था वृन्दावन ही के एक मन्दिर में 

FY गुरुकुल के साथ झगड़ा बढ़ाने के लिए, वे उसे ठीक गुरुकुल के सामने 
की एक बावली वाली वाटिका में ले आये और गुरुकुल के काम में बाधा डालने 
के लिए, दिन रात वाटिका में गोरोगुल रखने लगे । नीचे के चित्र से सब 
बातें सुगमता से समभ में श्रा जावेंगी । 


< 
Sore 


गुरुकुल 


rares 


X । विद्यालय 
गुरुकुल BT AT _ A aama 
i 


वाली वाटिका महाविद्यालय क्रीड़ाक्षेत्र 


e 


गुरुकुल मार्ग 


बावली वाली वाटिका 


IAH वाटिका जहाँ आचार्यकुल 


। 
| 
H 


लाया गया था | 
i 
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प्रत्येक समय की अशान्ति को दूर करने के लिए, हमारे लिए may 
हो गया कि इसकी शिकायत जिलाधीश से की जावे तदनुसार aa उनसे मिल 
कर सब बातें कह दीं । उन्होंने भौक़ा देखने का समय नियत कर दिया । नियत 
समय पर उपर्युक्त चित्रानुसार, समस्त भूमि तथा जहां ग्राचार्यकुल रक्खा गया 
था, वह स्थान भी उन्हें भली भाँति दिखला दिया गया । देखने के बाद उन्होंने 
बावली वाले स्थान के लिये प्रकट किया कि यह स्थान तो गुरुकुल ही के Afa- 
कार में रहना चाहिये । जब वे चलने लगे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इस 
मामले में मैं क्या कर सकता हूँ | मैंने कहा कि शीघ्र ही इस झगड़े के खत्म 
होने का उपाय यह है कि श्राप “श्री राघाचरण गोस्वामी ्रानरेरी मजिस्ट्रेट 


neil 


= -- 
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-को जो ग्राचारयकुल के संस्थापकों में से एक हैं- बुला कर समका देवें और कह्‌ 
देवें कि झगड़े की शुरूआत उन्हीं की ओर से हो रही है” तो श्राशा है कि यह 
झगड़ा शांत हो जावेगा । प्रसन्नता की वात है कि जिलाधीश ने ऐसा ही किया 
और फल यह हुश्रा कि दूसरे दिन ही ग्राचार्यकुल वहां से उठ गया और यत्न | 
करने से यह बावली वाटिका भी कुछ मास के भीतर ही गुरुकुल के श्रधिकार 
में श्रा गई और हमेशा के लिये इस प्रकार का झगड़ा शान्त हो गया । 
गुरुकुल के लिये मागं किस प्रकार बना 
| 


मथुरा श्रथवा वृन्दावन रेलवे स्टेशन से किस रास्ते होकर गुरुकुल पहुंचे 

यह प्रश्‍न हल होना बाकी था । एक फेर-फार के रास्ते से राजपुर ग्राम होकर 

गुरुकुल जाया करते थे । परन्तु राजपुर के एक जमींदार ने ठीक रास्ते में एक 
मकान बनवा लिया जिससे वह रास्ता भी बंद हो गया | वृन्दावन के सब 

डिवीजनल मजिस्ट्रट से भी बात चीत की गई । उन्होंने सहायता करने का वचन 

तो दिया परन्तु संकेत किया कि कोई वशेष श्रवसर श्राने पर ही रास्ता बन- 

वाया जा सकता है। विशेष भ्रवसर कैसे आवे ? यह बात बार वार मेरे 

मस्तिष्क में चक्कर लगाने लगी। हमको विद्यालय के १० कमरे बनवाने थे 

इसलिए सोचा यह गया कि किसी उच्च राज कर्मचारी से इसकी बुनियाद 

WANE जाये | यह समय वह था जब सरकार की ग्रार्य समाज पर बड़ी AX 
हृष्टि रहा करती थी । ला० लाजपत राय डिपोर्ट हो चुके थे, पटियाला में 

श्रार्यों के विरुद्ध एक बड़ा मुकदमा राजविद्रोह का खड़ा कराया गया था वह 

भी फेल हो चुका था | इन सब बातों से जब कुछ न हुआ तो फिर ग्रायं समाज 

से मेल कर लिया जावे, सरकार की यह नीति काम करने लगी । संयुक्त प्रान्त 

के गवरनर उस समथ सर जेम्म (अब लार्ड) मैस्टन थे । उन्होंने इस नीति को 
क्रियात्मक रूप देना आरम्भ किया at ak इसलिए वे गृरुकुल कांगड़ी हो 

आये थे । हमने इस अवसर से लाभ उठाने का निश्‍चय किया और गवर्नर 

महोदय से प्रार्थना की कि वे विद्यालय की ग्राधारशिला ग्रपने हाथों से रखने 
की कृपा करे । श्री पं° तुलसीराम स्वामी और बाबू मदन मोहन सेठ इसी 
उद्देश्य से उनसे मिले भी । उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की ग्रौर गुरुकुल 
ग्राने का समय नियत करके उसकी सूचना जिलाधीश को भी दे दी । उस समय 
डेम्पियर साहब छूट्टी पर चले गये थे और एक दूसरे सज्जन जिलाधीश थे । 
'उपगु क्त सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट को, जो एक नये gras से ग्राये हुये 
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सज्जन थे, याद दिलाई गई कि wa वह विशेष श्रवसर रास्ता बनवा देने का 
है । उन्होंने जिलाधीश से सलाह करके तहसीलदार और ग्रोवरसियर के द्वारा 
रास्ता बनवाने का निश्चय कर दिया । इस प्रकार बिना किसी झगड़े किस्से के 
रास्ता बन गया, खर्चा AIA सत्र गुरुकुल को देना पड़ा । 


१७: गुरुकुल में शान्त AX रचनात्मक कार्य ® 

इस प्रकार सभी प्रकार के बाहर और भीतर के झगड़ों के समाप्त हो | 
जाने पर गुरुकुल में शांति की स्थापना हुई ate समय ्राया कि सभी रच- 
नात्मक कार्य में लग जावें । पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था थी । ब्रह्मचारियों के 
साधारणा ज्ञान वृद्धि के लिये विद्या परिषद को सुव्यवस्था को गई। परीक्षा 
लेने में बाहर के विद्वानों का सहयोग लेना आवश्यक समझकर उन्हें परीक्षक 
नियत किया जाने लगा । आयुर्वेद की श्रेणियां खोली गईं और एक योग्य 
डाक्टर को नियत करके शल्य चिकित्सा का प्रवन्ध किया गया | बाहर के 
रोगियों को औषधि मुफ्त मिलने लगी । इन सब सुधारों का फल यह gar कि 
ब्रह्मचारियों में विद्या और ग्राचार के faa प्रेम और श्रादर का भाव 
उत्पन्न हो गया । निदान शांति के साथ गुरुकुल उन्नति के पथ का पथिक 
बन गया । 


महात्मा गांधो का गुरुकुल में आगमन 

यह वह समय था जब महात्मा गान्धी ने देश भर का भ्रमण प्रारम्भ 
क्रिया था । उनके साथ प्रोफेसर कोतवाल थे जो प्रेममहाविद्यालय में कुछ 
समय पूर्व प्रोफेसर रह चुके थे । वे बृन्दावन आये प्रेममहाविद्याय को देखा, 
उसके बाद गुरुकुल श्राकर भोजन करने के वाद अध्यापक और ब्रह्मचारियों 
से बातचीत करते रहे। उस समय उनका भोज्य केवल फल थे । उनके सम्मा- 
नार्थं गुरुकुलीय यज्ञशाला में एक सभा की गई । मुख्याबिष्ठाता तथा कति- 
पय ग्रन्य सज्जनों ने जिन में एक दो ब्रह्मचारी थे भाषण देते हुये उनका 
्रभिनन्दन किया । उन्होंने अंत में भाषण देते हुए श्राशा प्रकट की कि उनके 
काम में सहयोग देने के लिये गुरुकुल से श्रच्छे व्यक्ति मिलेंगे । 

विद्यालय का बन जाना ale Heer महोदय की मंगल कामना 

विद्यालय के १० कमरे, जिनकी बुतियाद गवं र Heed साहब ने रक्खी 

थी तैयार हो गये । मैस्टत साहब को इसकी सूचना दी गई। और कुछेक 


| 
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फोटो भी बुनियाद रखने के समय के उनके पास भेजे गये | उनके उत्तर में 


उन्होंने एक पत्र भेजा जो इस प्रकार है :-- 
Lieutenant Governors, 


Camp, U. P, 


8th March, I9]5. 
Dear Sir, 


Iam very much obliged for your letter of the 4th i ns- 
tant and for the very interesting photographs which you were 
so kind as to send me. It will always be a valuable souve- 
nir of my interesting visit to Gurukul in August, 9I3 and I 
am very much obliged to you for it. 

(2) I am very plessed indeed to hear about the progress 
that has takeu place and the rapidity with which your 
school has been built. I ever find an opportunity of revist- 
tng Muthra, I should very much like to come and see the 
Gurukul again. Meanwhile all best wishes for its continued 

| prosperity. 
I remain, 
yours very truly 
JAMES MESTON. 
इस सबका फल यहु हुआ कि गुरुकुल की लोकप्रियता बढ़ती गई । दर्शक' 
भी बहुसंख्या में ग्राने लगे wk सहायता भी अच्छी प्राप्त होने लगी । गुरुकुल 
का मुख्य द्वार और श्रन्य इमारत बनीं तथा धर्मशाला के कमरे भी बनने 
लगे । मुझे oe समय स्वाध्याय के लिये मिलने लगा और भी सब काम. 
नियमपूर्वक होने लगे । 
फिर एक विघ्न, ब्राह्मण और बावूपार्टी 

इस प्रकार कुछ शांति मिलने पाई थी कि फिर एक विघ्न ब्राह्मण और 
बाबृपार्टी के रूप में खड़ा हो गया । इसका आरम्भ इस प्रकार हुआ कि Te 
कुलोत्सव के साथ एक कान्फ्रेन्स रक्खी गई थी । कान्फ्रन्स के प्रारम्भ में 
बाहर से श्राये हुये श्रा्यों ने भजनीकों और स्वतन्त्र उपदेशकों की शिकायतें 
श्रपती भ्रपनी ववतृताओ्रों में कीं जो प्रायः ठीक ही थीं। इसी बीच में 
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To रामदेव जी ने भी कुछ कहा और उसमें कुछ इस प्रकार की बात भी कहदी 
कि प्रबन्ध के विषय में ब्राह्मणों को क्षत्रियों के आधीन रहना पड़ेगा । इस 
पर पं० अ्रखिलानन्द तथा कुछेक Bal ने शोर मचाया और श्रनुकूल तथा 


प्रतिकूल व्यक्तियों के वाद विवाद से समस्त कानकफ्रोन्स में एक प्रकार का हल्‍्लड 


सा मच गया ग्रौर कान्फू न्स अंत में वंद कर देनी पड़ी । झगड़े का प्रारम्भ 
तो यहीं से हुआ परन्तु उसको उत्तेजना श्रार्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त 
के वाषिक चुनाव से मिली। प्रधान के चुनाव होने पर do तुलसी राम स्वामी 
प्रधान नहीं चुने जा सके उनके स्थान पर पं० घासीराम जी प्रधान निर्वाचित 
हुए । इससे, To तुलसीराम जी, इतने समझदार और योग्य व्यक्ति होते हये 
भी, रूठ गये और उन्होंने नियत समय पर गुरुकुलोत्सव में व्याख्यान भी नहीं 
दिया | इस घटना से पार्टीबंदी बढ़ गई, समाचार पत्रों के लेख तथा विद्वानों 
के व्याख्यान सभी इस रंग से रंगे हुये होने लगे । Go तुलसीराम जी क्रियात्मक 
रूप से गुरुकुल के काम से पृथक्‌ हो गये और ज्वालापुर महाविद्यालय में 
जाकर उसके एक अधिकारी बन गये । 
गुरुकुल के लिये धन संग्रह at काम 

Go तुलसीराम जी गुरुकुल के लिये प्राय: धन संग्रह का काम किया 
करते थे। उनके पृथक्‌ होने से यह काम भी मेरे जिम्मे श्रा गया ग्रौर इसके 
लिये वर्ष मे कम से कम ३ मास भिन्न भिन्त समयों पर श्रमण करना पड़ता 
था । कुछ काम अवश्य बढ़ गया परन्तु इससे गुरुकुल की कुछ हानि नहीं हुई । 

गुरुकुल का ब्रह्मचारी MAA, AJETA ठहराया गया 

लेफ्टिनेन्ट गवर्नर मेस्टन महोदय ने गुरुकुल के BAA को देखकर बड़ी 
प्रसन्नता प्रकट की कि बहुत किफायत से ब्रह्मचारियों के रहने के लिये बनाये 
गये हैं उन्होंने गुरुकुल से जाने के वाद सरकारी गजट में एक रिजोल्यूशन 
प्रकाशित कराया श्रौर उसमें शिक्षा विभाग को ग्रादेश दिया कि स्कूल और 
काँलिजों में विद्यार्थियों के रहने के वोडिङ्ग हाउस इसी तरीके के यथा संभव 
बनाये जावें जैसे गुरुकुल वृन्दावन में बने हुए हैं। इस रिजोल्यूशन के प्रकाशित 
होने के वाद Ady सरकारी संस्थाग्रों के प्रतिनिधि गुरुकुल देखने आते रहे । 
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: १८: गुरुकल सम्बन्धी फुटकर कार्य | 
और नौकरी से त्याग पत्र @ | 


१६१२ ई० के अंत तक मुभे छुट्टी मिलती रही परन्तु श्रव आगे geet 

नहीं मिलेगी ऐसा मुरादाबाद के जिलाधीश ने निश्चय कर दिया । सभा के 

अधिकारियों ने कहा कि इस समय गुरुकुल का काम छोड़ने से श्रब तक का 
किया कराया हुः्रा सब नष्ट हो जावेगा । जब मैं मुरादावाद से प्रारम्भ में ; 
वृन्दावन श्राया था तो मेरे पास २०००) नकद थे उन्हें मैंने मथुरा के एक | 
कोम्रौपरेटिव बैंक में जमा कर दिया था जहां से लगभग १३) मासिक के सूद 
मिल जाता था। मैंने निश्‍चय किया हुआ था कि इसी १३) मासिक में, मैं 
अपनी गुजर FAT । इसमें से १०) मासिक भोजन मध्ये गुरुकुल भंडार में 
दे दिये जाया करते थे बाकी ३) में वस्त्र, दूध श्रौर पुस्तक श्रादि का सभी 
व्यय पूरा करने का यत्न किया जाता था और पुरा हो ही जाता था । मैंने 
ख्याल किया कि शरीर की श्रयोग्यता प्रकट करके (Invalid) पेन्शन लेना 
रिश्वत लेने ही के सहश है जैसा ऊपर कहा जा चुक्रा है। इसलिए यदि मैं 


J 


नोकरी छोड़ हू. तो फिर इसी १३) मासिक में बाकी arg भर निर्वाह करना | 
पड़ेगा । इस विचार में ३ दिन बोत गये aa में निश्चय किया गया कि नौकरी 
छोड़ देनी चाहिये । यद्यपि पेन्शन पाने में केवल ou वर्ष की कमी थी; परन्तु 
गुरुकुल कार्य को इस १॥ वर्ष की पूर्ति के लिये छोड़ देना यह श्रपने सहका- 
feat में से किसी को इष्ट नहीं था । इसलिए १६१२ के अंत ही में त्यागपत्र 
देकर सामाजिक कार्य करने के लिये पूरा भ्रवकाश निकाल लिया गया । 

कच्ची सड़क बनने की बात कही जा चुकी है | उसे मैनपुरी के प्रसिद्ध रईस 
कु वर लालसिह मानसिह ने पूरा खर्चा देकर पक्का गुरुकुल मार्ग बनवा दिया | 

(१) व्यायाम सीखने के लिये एक ब्रह्मचारी श्री मानक रावजी को व्यायाम | 
शाला बड़ौदा में भेज दिया गया । 


(४) sto राममूति ने मोटर रोकने श्रादि के कर्तब ब्रह्मचारियों | | 
सिखलाये । 3 


(५) एक दूसरे सज्जन ने धनुविद्याक्रे श्रतेक ada विद्याथियोंको बतलाये। 
(६) श्रनेक धवी-मानी पुरुषों ने छात्रवृत्तियों के लिये धन दिया । ; 
( ) गुरुकुल की स्थिर निधि खोली गई और उसमें लगभग ५० हजार | 
रुपये जमा हो गये । | 
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(८) बहुसंख्या में धर्मशाला के कमरे बने । 
(६) एक दवा हुआ gor भूमि खोदकर निकाला गया । उससे गुरुकुल के 
खेतों और वाटिका में श्राबपाशी के काम में बड़ी सहायता मिली । 

( १० ) गुरुकुल मार्ग के दोनों रोर तथा ग्रन्य उपयोगी स्थानों पर फल 
तथा सायेदार पेड़ लगवाये गये । 

( ११ ) रोगी ब्रह्मचारियों के लिये ऐसा प्रबन्ध किया गया था कि मेरे 
निवास के बंगले की एक विग (पक्ष) में ये we जाते थे ale कोई ब्रह्मचारी 
दो-तीन दिन से अधिक रोगों नहीं रहने पाता था । 

इस प्रकार के अनेक कार्यों के होने से गुरुकुल का प्रबन्ध भी सफल दिखाई 
देने लगा और उसको ख्याति भी देश भर में हो गई । 

गुरुकुल से स्नातकों का निकलता 

गुरुकुल के इतिहास में श्रव चमकते हुए समय श्राने के श्रासार दिखाई देने 
लगे | wate वह समय श्रा गया कि जव गुरुकुल फूलता और फलता दिखाई 
देरे लगा | सबसे पहला बैच दो स्नातकों का था जो १९१५ के गुरुकुलोत्सव 
में निकला । ये स्तातक ब्रह्मचारी घमेन्द्रनाथ और द्विजेन्रताथ थे। गुरुकुल 
से निकलने के बाद जिनकी योग्यता का सिक्का, शिक्षित समाज में बैठ गया 
श्रौर दोनों स्नातक गुरुकुल के यश ग्रौर alla बढ़ाने का कारण हुए । दोनों 

संस्कृत के घुरंघर विद्वान्‌ और व्याख्याता हैं । 
गुरुकुल से विदाई लेने का समय आ गया 

लगभग दश वर्ष गुरुकुल की सेवा की गई और गुरुकुल अच्छी हालत में 
आकर फूलने श्रौर फलने लगा । उसकी स्थिर निधि में ५० हजार रुपये थे 
जसा कि कहा जा चुका है। १२ हजार रुपये चलते हिसाव में थे। कुछेक 
गाँव और मकान तथा दूकान भी गुरुकुल को दान में मिलकर उसकी स्थिर 
आय बृद्धि का कारण हुई | इस प्रकार गुरुकुल की भ्रच्छी अवस्था हो जाने 
पर, मुभे गुरुकुल छोड़ने में किसी प्रकार की कठिनता श्रनुभव करने का 
श्रवप्तर नहीं था | 

निश्चित कार्य क्रम के अनुसार मुझे ४३ वें वषं से प्रागे दस वर्ष वान- 
प्रस्थाश्रम में व्यतीत करने चाहियें थे और वह लगभग पूरे हो गये थे; परन्तु 
इन वर्षो में मुझे एकान्त वास का अवसर नहीं मिला था इसलिये निश्‍चय 
किया गया कि गुरुकुल छोड़कर दो वर्ष एकान्त वास करके चतुर्थाश्रम में 
प्रवेश करना चाहिये। | 
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इस कार्यक्रम की पूर्ति हो इसलिये श्रीमती श्रार्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त 
पान्त से प्रार्थना की गई कि वह १६२० ई० के वसंत को मुझे गुरुकुल के काम 
से निवृत्त होकर गुरुकुल से चले जाने की अनुमति दे । गुरुकुल का सभी 
प्रबन्ध ग्रच्छी हालत में था । किसी भी नये प्रबन्धकर्ता को, काम करने में 
कोई कठिनता भ्राने का श्रवसर नहीं था। प्रशंसित सभा ने श्रपनी कई बैठकों 
में इस पर विचार किया और aa में मेरे बड़े ग्राग्रह से उन्होंने मुझे श्रनुमति 

दे दी कि मैं तियत समय पर गुरुकुल से चला जाऊं। प्रोफेसर ज्वालाप्रसाद 
एम. ए. मेरे स्थान पर नियत हुए । १६१६ के गुरुकुलोत्सव में दो स्नातक Ale | 
निकले और श्रपील में भी प्रच्छा खासा धन ग्रा गया । मैंने नवम्बर १६१६ Fo | 
| 


ay, 


ही में प्रो० ज्वालाप्रसाद को गुरुकुल का चार्ज दे दिया जिससे वे दो ढाई मास 
'भेरे सामने काम कर लें और अनुभव भी प्राप्त कर लें | इस प्रकार चार्ज देकर 
में शान्ति के साथ गुरुकुलीय जीवन के afan दिन बिताने लगा | प्रशंसित 
सभा ने १६१६ को गुरुकुलोत्सव में मुभे विदाई देने के लिये एक विशेष बैठक | 
की । चूंकि यह समय केवल गुरुकुल के कार्य ही से नहीं fag सभा के काम | 
छोड़ने का भी था इसलिये इस विशेष अ्रधिवेशन में प्रशंसित सभा ने निम्न 
| ग्रभिनन्दन पत्र मेरी भेंट किया:-- 
सेवा में: -- 
श्रीमान्‌ महात्मा नारायणाप्रसाद जी, 
मुख्याधिष्ठाता तथः ग्राचायं, 
गुरुकुल वृन्दावन (मधुरा) | 
अभिनन्दनपत्र । 
मानतीय भ्रधिष्ठाता जी, 
AIT उस श्रवसर पर जब कि श्राप अपने प्यारे गूरुकुल को छोड़ रहे हैं। | 
हम श्राप की निरन्तर अ्ट्ठाईस वर्ष पर्यन्त वैदिक ध्म की सेवा को स्मरणा | 4 
श्रपनी हादिक कृतज्ञता के प्रकाश के लिये युत्त प्रान्त की ga जनता की ्रोर 
से az अभिनन्दन पत्र श्रीमान्‌ के कर कमलों में सादर समापित करते हैं । 
वेदिक धर्म की जो सेवा इस प्रान्त में आपने की हैं, उसका पुरा वर्णं _ | 
करना यहाँ कठिन है, वस्तुतः श्रीमान्‌ उन व्यक्तियों में से हैं जिनके हाथों में | 
हमारी श्रार्य प्रतिनिधि सभा का उसकी बाल्यावस्था से ही पालन-पोषण हुआ |. 
है । Wa À AGIRE वर्ष पूर्व १८६१ ई० में आप का सभा से सम्बन्ध हुआ | 
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था। १८६७ ई० में सभा की रजिस्ट्री कराने में श्रापका बड़ा हाथ था । सात 
वर्षं पर्यन्त सभा के मन्त्री तथा कई वर्ष तक उपप्रघान पद पर रह कर आपने 
सभा के जीवन में बड़ा भाग लिया है। श्रन्तरंग सभा के सभासद्‌ तो ग्राप 
उसके बनने के दिन से ग्राज पर्यन्त रहे हैं। १८९६ में सबसे पहिले वेद-प्रचार 
समिति भी श्राप ही के मन्त्रित्व में वनी थी और इसके पश्चात्‌ कई वषं 
उपदेश-विभाग के श्रविष्ठाता रह कर श्रापने इस प्रान्त में वेद-प्रचार के कार्य 


का संचालन क्रिया । निदान सभा का कोई ही ऐसा न कार्य-विभाग होगा जो. 


आपके परिश्रम-बिन्दुओों से न सींचा गया हो | 

परन्तु सबसे बड़ा आपका काम गुरुकुल संस्था के सम्बन्ध में है। aq 
१८९९ वाले सभा के बृहदविवेशन में सबसे पहले इस भ्रान्त में गुरुकुल खोलने 
का प्रस्ताव श्राप ही के द्वारा हुआ था और १६०० में गृरुकुल के पहले डेपू- 
टेशन में ्रापका ही सबसे अधिक भाग था । १९११ में गुरुकुल को फरु खा- 
बाद से वृन्दावन उठा लाने का प्रश्‍न उपस्थित हुआ, तव इस कार्य को स्वर्गीय 
पंडित तुलसीराम जी के साथ-साथ आपने पुरा किया at श्रागले ही वर्ष 
(१९१२) हमारे दुर्भाग्य से श्री पंडित भगवानदीन जी का स्वर्गवास होने से 
गुरुकुल के श्रधिष्ठातृत्व का कार्यं भार भी आप पर पड़ा, उस समय आपने 
सरकारी नौकरी छोड़कर जो ग्रात्म-त्याग का ग्रादशं हमारे सामने LAAT वह 
विस्मृत नहीं हो सकता । तब से लेकर आप ही ने इस संस्था का पोषण किया 
है, श्रौर उसे एक अंकुर की अवस्था से पुष्पित-पल्लवित वृक्ष में परिणत कर 
देना श्राप ही काम है | 

बैदिक धर्म और उसके श्राचायं ऋषि दयानन्द में श्रनन्यनिष्ठा श्रौर सच्ची 
लगन, सदाचार AIT SAAT श्रायं जीवन, नेत्यिक कर्मपरायणाता, Saat- 
भक्ति और ग्रास्तिकता, तथा हृढ़ और श्रटूट भ्रध्यवसाय, ये श्रापके ऐसे गुण 
हैं जिन्होंने न केवल गुरुकुल के ब्रह्मचारियों पर ही गहरा प्रभाव डाला, किन्तु 
कोई भी मनुष्य जो श्रापके सामीप्य में श्रायेगा उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं 
रह सकता | : 

ara भी जबकि आप गुरुकुल छोड़ कर एक दूसरे जीवन में प्रवेश करना 
चाहते हैं हमारा भ्राशासमुद्र उमड़ रहा है । हमें ऐसा प्रतीत होता है कि प्रचार 
के कार्य में नवजीवन-संचार करने के लिए यह आपके अन्दर दैवी प्रेरणा हुई 
है । परमात्मा से हमारी यही प्रार्थना है कि वह आपको स्वास्थ्य और दीघं: 
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आयुष्य दे, जो वैदिक धर्म श्रौर आर्य जाति के उपकार और गौरवका | 
' कारणा है। हम हैं 
३ पौष शुक्ला ७६ Fo | आपके प्रति क्ृतज्ञतापूर्ण 4 
' २५ दिस० १९१६। सदस्य 
गुरुकुल वृन्दावन श्री० Alo To सभा संयुक्तप्रान्त | 


ग्रौर भी श्रनेक सज्जनों के भाषण हुए । समुचित उत्तर देने के बाद वह 
सभा समाप्त हुई । 


Jaga में विदाई की सभा 

गुरुकुल के ब्रह्मचारियों A कर्मचारियों ने पृथक्‌ पथक्‌ श्रभिनन्दनपत्र 
we किये । ब्रह्मचारियों के संरक्षकों ने भी श्रभिनन्दनपत्र दिये और अनेक 
कवितायें तथा लेख पढ़े गये जिनमें सभी ने भ्रपने-श्रपने प्रेम का प्रदर्शन किया 

था । यह समा भी मेरे उत्तर देने के बाद समाप्त हुई। 

गुसकुल से प्रस्थान 

९६ जनवरी १६२० ई० की सायंकाल मैंने गुरुकुल से प्रस्थान किया | 
१० वषं जिस कुल मे वास किया हो और कुल वासियों के दु:ख सुख में भाग 
लिया हो, उस कुल से सदा के लिये प्रस्थान करते समय, जो हालत किसी 
की हो सकती है यही मेरी थी | यदि कत्तव्य अपने कड़े हाथों से ग्रागे न 
खींचता तो कदाचित्‌ मेरे लिये गुरुकुल से प्रस्थान करता कठिन होता, तो भी 
व्यथित हृदय कुछेक प्राय भाइयों के साथ, कुल वासियों को छोड़ कर, कुल 
`से रुखसत BAT । रात्रि में कभी छोटे ब्रह्मचारियों का ध्यान ग्राया, कभी बड़े 
ब्रह्मचारियों का, कभी ्रन्य कुल वासियों ari इसी माया-मोह में रात्रि 


'व्यतीत हुई A मैं प्रातःकाल बरेली पहुँच कर उसी दिन फैजाबाद के लिये 
रवाना हो गया । 


+ 


0 एकान्त वास के लिये स्थान की तलाश ® 


o फ़ंजाबाद के निवास काल में एक भूमि देखी जो अ्रयोध्या के सामने सरयू | 
ee | के उस पार, कटरा स्टेशन के पास थी । भूमि श्रच्छी रमणीक थी, उसके | 
४ साथ एक बाग और कुछ टूटे-फूटे मकान भी थे । 

हरिद्वार श्रौर ऋषिकेश भी इसी उद्देश्य से गया । हरिद्वार तो लगभग | 
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| एक बड़ा शहर ही हो गया है । ऋषिकेश के निकट गंगा के उस पार स्वर्गा- 
| श्रम श्रादि स्थान देखे । स्वर्गाश्रम निकम्मा और निवास के लिये सर्वथा श्रनुप- 
4 योगी प्रतीत हुआ । गर्मी में अ्रत्यन्त गर्मी, शीत में श्रत्यन्त शीत और वर्षा 
में साँप श्रौर fasa की बहुतायत के सिवा म्लेरिया का घर बन जाता है । 
स्वर्गाश्रम में बनी हुई कुटिया श्रधिकतर खाली ही रहा करती हैं परन्तु फिर 
भी न जाने क्यों वहां और कुटियों के बनवाने के लिये श्रपील की जाया करती 


है । लक्ष्मण कूला श्रौर उत्तर काशी भी म्लेरियल स्थान ही बतलाये गये हैं 
ji इसलिये इधर से निराश होकर श्रलमोड़ा की श्रोर खोज करना निदचय किया । 


भ्रलमोड़ा और नेनीताल के पहाड़ 
फरवरी १६२० में, नैनीताल Alle के पहाड़ों की श्रोर यात्रा करने के 
लिये उधर गया और हल्द्वानी पहुंच कर श्रार्यसमाज मन्दिर में निवास किया । 
२३ फरवरी को पहाड़ की यात्रा शुरू की । म० रामप्रसाद जी मुख्तार और 
| ठाकुर saag जी नायक साथ हुये । भीमताल, विनायक, श्याम खेत और 
* 


रामगढ़ A ग्रलमोड़ा श्रादि में अनेक स्थान देखे । अन्त में सबसे श्रधिक 
उपयोगी स्थान, रामगढ़ की पहाड़ियों में वह प्रतीत हुआ जो नदी के पुल से 
पूर्व की ओर एक नदी के पुल से एक बड़े नाले के संगम के निकट है । वहीं 
कुटी बनाने का निश्‍चय किया गया । मासांत में लोटकर फिर हल्द्वानी के 
oa मन्दिर में निवास किया और भूमि प्राप्त करने का यत्त प्रारम्भ 


किया गया । 
एटा, कासगंज afa की यात्रायें 


राम विद्यालय सकीट ( एटा ) के उत्सव में शरीक होकर कासगंज होते 

हुये बम्बई ब्रह्मचारी द्विजन्द्रनाथ के विवाह में शरीक हुआ । वहाँ से १३7 

को हल्द्वानी लौट श्राया । कासगंज में बांबू जगतनारायण ने शहर से बाहर | 
ua बंगले में निवास का प्रबन्ध कर दिया था | नदरई नदी का पुल देखा जो 

“हिन्दुस्तान के दर्शनीय वस्तुओं में से एक हैं | सोरों की भी सैर की; वहां | 
Meee कपिल मुनि की गुफा देखी जो एक विलक्षणा गुफा कही जाती है। 
कहा तो यह जाता है कि यह गुफा काशी तक भुमि के भीतर ही 
भीतर चली गई है । यह ठीक हो यान हो परन्तु यह निश्चित है कि उसके 
. दूसरे किनारे का ज्ञान अब तक किसी को नहीं हो सका है । वायु का मागे 
उसमें प्रारम्कि द्वार के सिवा और कहीं नहीं है, इसीलिये उस गुफा में दूर तक 
आदमी नहीं जा सकता न प्रकाश ही पहुंच सकता है । वम्बई में समुद्र का 
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किनारा बड़ा रमणीक है । श्रपोलो बन्दर तो दशंनीय है ही । एक Gist ATF 
डाक्टर की कृपा से “वरेला” जहाज के समस्त भागों को देखा गया । हम ड 
प्रायः ३ घंटे तक उस जहाज में रहे । बड़े जहाज जैसा यह है एक छोटी-मोटी f 
'प्राबादी के सहश होते हैं जिनमें प्रत्येक प्रकार के श्राराम का प्रबन्ध होता है । | 
परन्तु तीसरे दरजे (SF) के. यात्रियों की यहां भी दुर्गति ही है। बम्बई से 
-१८ मील के फासिले uR e केव” है। यह एक छोटा सा टापु है। 
लगभग एक घंटे में स्टीमर वहाँ पहुंचता है । हम एक स्टीमर के द्वारा वहां 
पहुंचे । वहां कुछ सरकारी फ़ौज भी रहती है श्रौर एक तोपखाना भी है । वहां 
पहाड़ काट कर एक गुफा बनाई गई है । उस TH में एक शिव मन्दिर है, जिसे 
सरकार ने एक ईसाई पादरी के श्राधीन कर रक्खा है। वह पादरी २५ पैसे 
टेक्स लेकर किसी भ्रादमी को उस गुफ़ा और मन्दिर को देखने देता है। सर- 
कार का यह प्रवन्ध तित्दनीय है। यह मन्दिर किसी हिन्दू ही के प्रवन्ध में 
रहता चाहिये था, न जाने बम्बई की हिन्दू जनना क्यों इस मामले में चुप है 
प्रौर भ्रान्दोलन नहीं करती । इसी प्रकार ग्रजमेर में एक भैरों के मन्दिर का 
पुजारी एक मुसलमान है । ईसाई se मुसलमान मूतिपूजा का विरोध करते 
| हुए भी जब पेसा कमाने का भ्रवसर ग्राता है तब मन्दिरों से अपना सम्बन्ध 
जोड़ने में जरा भी शर्म नहीं करते । बम्बई की ग्राकादा स्थित वाटिका (Han- 
ging Garden) एक छोटी पहाड़ी पर wea रम्य स्थान है और सर फ़ीरोज्‌ 
शाह मेहता की भ्रमर यादगार है (इस वाटिका के नीचे एक सरोवर है, उसी 
'पर वाटिका बनी हुई है । बिना बतलाये किसी को मालुम भी नहीं हो सकता 
कि यह वाटिका पानी के ऊपर बनी हुई है। 
Beart निवास 
भूमि की रजिस्ट्री न होने के कारण हल्द्वानी ठहरना पड़ा । पहली श्रप्रैल 
२० को भूमि की रजिस्ट्री मेरी प्रेरणा से प्रार्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त 
के नाम हो गई, दाखिल-खारिज भी हो गया । aa कुटी बनाने की चिन्ता 


शुरू हुई । 
म | का प्रयोग 

. _ ३ फरवरी १९२० ई० को एक ऐनक खरीदी गई, अंग्रेजी के बारीक wae 

रात्रि में श्रच्छी तरह से नहीं पढ़े जाते थे । प्रारम्भ में केवल इसी उद्देश्यसे | 

'ऐनक का प्रयोग किया गया था परन्तु लगाते रहने से श्रम्यास हो गया श्रब वह. | 

एक MAAR वस्तु बन गई । | 
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५३ 
सन्ध्या का मनन 
हल्द्वानी निवास काल में, स्वाध्याय और कुछ प्रम्यास करने का ST 
waar मिला । एक दिन संध्या पर मनन करते हुये जब उसके रहस्य उद्घाटितः 
हुये. तो उससे चित्त बड़ा प्रसन्न हुआ श्र प्रतीत होने लगा कि सन्ध्या की बड़ी 
भारी उपयोगिता है । सन्ध्या एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए तीन कतंव्यों का 
विधान करती है । 
सन्ध्या का उद्देश्य 
grand मन्त्र जिसे कहते हैं उसमें संध्या का उद्देश्य वशित है श्रौर वहः 
संसार में हर्ष की मात्रा वृद्धि करना है। अर्थात्‌ मनुष्य का कतंव्य यह है कि 
जब वह दुनिया से रुखसत हो तो उसे दुनिया के हर्ष समुदाय (Happiness 
के टोटल) में कुछ वृद्धि करके जाना चाहिये । 
पहला कतव्य 
. अपने सम्बन्ध में मनुष्य को बया करना चाहिये, यह पहला कर्तेव्य हैँ । 
इसका विधान संध्या के दूसरे मंत्र से लेकर ग्रघमषंण मंत्रों तक में है । उसे 
aay भीतर (१) बल (२) यश (३) पवित्रता (४) प्राणायाम की योग्यता 
Hit (५) श्रद्धा के उच्चभाव पैदा करना चाहिये । र 
दूसरा कर्तव्य 
ग्रन्यों-के साथ क्या करना चाहिये । इसका विधान मनसा परिक्रमा के 
६ मन्त्रों में है । इन मन्त्रों में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि जो कोई हमको 
द्वेष करता है श्रथवा जिस किसी को हम द्वेष करते हैं, उस द्वेष वृद्धि को नष्ट 
कर देवें जिससे हम. किसी से द्वेष न करें। 
तीसरा कतंव्य 
_ 'उपस्थान के मंत्रों में तीसरे कतंव्य का विधान है । तीसरा कतंव्य यह है 
कि हमें ईश्वर के सम्बन्ध में क्या करना चाहिये । उपस्थान के मंत्रों में ईश्वर 
के २२ गुण वाचक नाम लिये गये हैं । ्रभिप्राय यह है कि मनुष्य को इन 
गुणों को अपने भीतर धारणा करना चाहिये । 


| ०: wang में कुटि-निर्माण का कार्य ® 
२० मई १६२० Fo को गुरुवार के दिन रामगढ़ में कुटि बनने का काम 
US gar । ईश्वर से प्रार्थना की गई कि काम निर्विघ्न समाप्त हो। कुटि बनाने 
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का ठेका एक ठेकेदार को दे दिया गया था । पीछे से मालुम हुआ. कि वह बड़ा | 
शराबी है श्रौर उसको ठेका,नहीं देना चाहिए था। फिर ठेका क्यों दिया गया ? è 
इसका कारणा हमारे प्रारंभिक सहायकों में से एक का स्वार्थ था । उनका राम- 
गढ़ में शराब का sar था और हमारा ठेकेदार उनका ऋणी था । उन्होने | 
समझा कि इस ठेके से उनका ऋण वसूल हो जावेगा । इस स्वार्थ Age | 
बनने के कार्य में विघ्न डाला। ठेकेदार कुछ रुपये पेशगी लेकर बैठ गया । | 
कुटि का फिर अंत तक का सब काम श्रमानी में अ्रपनी ही देखभाल में कराया डे 


गया | मजदूर यहां (पहाड़) के बड़े निगरानी तलब हैं । इनको पेशगी देना घन | 
AI काम दोनों की हानि करना है । | 


ठाकुर कृष्णसह की वाटिका में निवास 

रामगढ़ ग्रा कर क्ृष्णसिह जी की वाटिका में ठहरा । उसमें ठहरने योग्य 

एक मकान FAT EAT था प्रारम्भ में जब मैं यहां आकर ठहरा तो मेरा चित्त 

4 भ्रस्वस्थ रहने लगा | भोजन ठीक तरह से नहीं पचता था, तबियत गिरी हुई 

सी रहने लगी । उस समय भक्त कुन्दनसिंह दुकानदार ने मुझे चाय के प्रयोग 

की सलाह दी । इससे पहले मैंने कभी चाय नहीं पी थी । औषधि समभकर 

उसका प्रयोग किया गया । उसके प्रयोग से सारी शिकायतें दूर हो गईं | उस + 

समय मुभे ख्याल हुआ कि शायद पहाड़ के लिये चाय अनिवार्य वस्तु है | | 

| विद्यार्थियों के पढ़ाने का आरम्भ 

| ठाकुर कृष्णसिंह ने प्रार्थना की कि मैं उनके पुत्र लक्ष्मण सिंहको 

ररी पढ़ा दिया करू' । मैंने इसे स्वीकार कर लिया । इस प्रकार जब लक्ष्मण- | 

सिह पढ़ने लगा तब श्रौर भी कई नवयुवक पढ़ने ग्राने लगे श्रौर इस प्रकार OF 

एक छोटी सी पाठशाला का प्रारम्भ हो गया । प्रत्येक विद्यार्थी का पाठ पृथक्‌ 

पृथक्‌ था | कोई संस्कृत पढ़ता था, AYE aaa, कोई धार्मिक ग्रंथ । इस पाठ- 

शाला से मेरा दोपहर का समय अच्छा कटने लगा | , 
ES जाति ate कन्याओं का वेइपा बनाना 

i किसी प्रतिकूल समय से नायक जाति के अन्दर दो कुप्रथायें प्रचलित J 

| गई थीं (१) श्रपनी कन्याग्रों का विवाह न करके वेश्या बनाना, (२) यदि कोई 

विवाह करे तो वह श्रपनी जाति में न करना | इस कुप्रथा के दूर करने के 

लिये श्राय समाज ने ग्रान्दोलन किया और मेरे रामगढ़ भ्राने से पहले इस Areal 

लन को क्रियात्मक रूप, श्रीयुत मा० रामप्रसाद मुख्तार नैनीताल WIT ठाकुर 
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gaatag नायक रामगढ़ निवासी ने, दे रक्खा था । मेरे आने से ग्रान्दोलन की 
चाल में वेग श्रा गया और दूसरे तीसरे दिन बराबर कहीं न कहीं सभायें होने 
लगीं । बच्चे से बूढ़े तक इस श्रान्दोलन से प्रभावित हुये । कुछ लोगों ने निश्चय 
किया कि वे श्रपनी-श्रपनी कन्याग्रों के विवाह करेंगे । इस मामले में सबसे 
पहला कदम रामगढ़ के एक प्रतिष्ठित नायक श्रीयुत नरसिंहदास ने उठाया 
और उन्होंने श्रपनी कन्याग्रों का विवाह किया, इससे श्रान्दोलन और भी तीब्र 
हो उठा, उसके बाद और भी कतिपय नायक सज्जनों ने श्रपनी-अ्रपनी कच्याग्रों 
के विवाह करने शुरू किये । इस अनुकूल और प्रतिकूल आन्दोलन के संघषंण 
ने रामगढ़ का रूप बदल दिया और पांच वर्ष के भीतर, गिने-चुने व्यक्तियों को 


छोड़कर अन्य सभी ने अपने को विवाह पार्टी में शामिल कर दिया श्रौर श्रब 


तो वे गिने-चुने लोग भी विवाह करने के पक्ष में हो गये । कन्याग्रों के वेश्या 
बनाने का कलंक रामगढ़ ने अपने माथे से दूर कर दिया । श्रब एक भी व्यक्ति 
कन्या को वेश्या बनाने के हक़ में यहाँ नहीं रहा श्रौर आपस (श्रपनी faxr- 
दरी) में विवाह भी श्रव आमतौर से प्रचलित हो गया | 
मुरादाबाद में शोसल का्फ़स 
२३-६-२० को मुरादाबाद से Ho पीतम्बर शरण एक समाज सुधारक 
यहाँ आये । स्वागत कारिणी सभा ने एक पत्र श्रौर दूसरा तार भेजा कि मैं 
मुरादाबाद में होने वाली प्रान्तिक सोशल arena के सभापति. पद को ग्रहण 
करू । डाक्टर भगवानदास काशी के प्रसिद्ध विद्वान्‌, राजनैतिक arg स के 
प्रधान पद को स्वीकार कर चुके थे । यहाँ (रामगढ़ में) उस समय तार नहीं 
था इसलिये तार का उत्तर भी चिट्ठी में देने के लिये विवश था | और वह 
उत्तर निषेध परक था । परन्तु उसके पहुंचने से पूर्व ही स्वा० सभा ने महा- 
शय पीतंबर शरण को मेरी स्वीकारी लेने के लिये भेजा यह सज्जन वर्षा में 
भीगते हुये बड़े कष्ट के साथ रात्रि में मेरे पास पहुँचे । उन दिनों भुवाली 
को मोटर नहीं चले थे । काठगोदाम से रामगढ़ २० मील घोड़े पर या पैदल 
| पड़ता था । यह भाई कुछ दूर घोड़े पर और कुछ दूर पेदल श्राये थे । 
स्वागत कारिणी सभा के आग्रह और Ho पीतंबर शरण के कष्ट का स्मरण 
कर मेरा हुदय द्रवीभूत हो गया और मैंने प्रधान होने की स्वीकारी दे दी । 


मुरादाबाद की यात्रा ओर ज्वर का प्रकोप 
सभापति का भाषणा मैंने लिखकर स्वागत कारिणी सभा में छपने के 
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लिये भेज दिया । यह aR a see केवल एक दिनके लिये होकर समाप्त हो 


जाया करती थी बाकी वर्ष भर कुछ नहीं हुआ करता था । मैंने कान्फू न्स को ` 


सलाह दी कि उसका एक स्थिर संगठन होना चाहिये जो वर्ष भर बराबर 
काम करता रहे । प्रसन्नता की बात है कि कान्फून्स ने इस सलाह को मान 
कर एक स्थिर कार्य कारिणी सभा बना दी । कान्फ्रेन्स १० वीं अक्टूबर २० 
को होने वाली थी परन्तु स्वागत कारिणी सभा ने एक दो दिन पहले पहुंचने 


'के लिये ग्राग्रह किया था । इसी के भ्रनुपार मैं ३ दिन पहले हल्द्वानी से चल 


दिया उस समय मुझे पैदल चलनेका बहुत थोड़ा ग्रम्यास था और फिर मार्ग 


'की विकटता और ऋतु की प्रतिकूलता ने सोने में सुहागे का काम fear मैं राम- 
'गढ़ से २४ मील Tet चलकर बुरे हाल से हल्द्व नी पहुँचा । हल्द्वानी में र्य 
भाइयों ने बड़ी सेवा-शुश्षुषा की att चाहा कि मैं एकाध दिन वहाँ ठहर कर 


AUT करलू । परन्तु मुरादाबाद पहुँचने का समय नियत होने के कारण 
उसी दिन मुरादाबाद चल देना पड़ा । रास्ते में ज्वर श्रा गया और मैं उसी 
दशा में मुरादाबाद पहुंचा | मुझे बड़ा संकोच हुआ कि मैं वहाँ ्रपनी रुग्णा- 
वस्था को प्रकट करूँ । इसलिये मैंने निश्चय किया कि कान्फू न्स हो जाने तक 
मुझे ग्रपनी रुग्णावस्था नहीं प्रकट करनी चाहिए। यद्यपि १०२-१०३ डिगरी 
का ज्वर बराबर बना रहा परन्तु मँ सब काम स्वस्थ श्रादमियोंकी तरह करता 
रहा श्रवस्य, भोजन में परहेज रखने का पुरा यत्न किया । कान्फू न्स के सबः 
कार्यं सफलता पूर्वक समाप्त हो गये | 
स्वामी श्रद्धानन्द का आगमन 

स्वामी श्रद्धानन्द जी मुरादाबाद के मेरे निवास गृह पर आये प्रौर देहली 
चलकर रहने का भ्राग्रह किया और कहा कि वहां चल कर सार्वदेशिक सभा 
का काम संभालना चाहिये । परन्तु मेरा दूसरा प्रोग्राम बन चुका था इसलिए 
-देहली जाना मैं स्वीकार न कर सका । मैं मुरादाबाद के कार्य से निवृत हो 


“कर उसी रुग्णावस्था में वहां से चल कर रामगढ़ श्रा गया श्रौर दो दिन तक 
“और रुग्ण रहने के बाद नीरोग हो गया | 


RE प्रेम महाविद्यालय ७ 


राजा महेन्द्रप्रताप के ग्राग्रह से मैं प्रेम महाविद्यालय प्रबंघकत्री सभा का सभा 
सद'बन गया था। गुरुकुल के मुस्याधिष्ठाता और आचार होनेके कारणवृ a- 
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वन में रहना तो था ही; मैंने सोचा कि कभी कभी उस सभा में भी हो. ग्राया: 


करू गा | राजा महेन्द्र प्रताप योरुप चले गये और प्रबंघकर्त्री सभा के प्रधान 
उनके बड़े भाई Har बल्देवर्सिह जी हो गये थे। प्रबंधकत्री सभा की एक 
बैठक में, जो १९१५ ई० में किसी समय हुई थी कुवर बल्देव्सिह जी ने 
प्रकट किया कि प्रेम महा विद्यालय को जिला और कमिइनरी के उच्च राज 
कर्मचारी सन्देह की दृष्टि से देखते हैं श्रौर उसे राजनैतिक aga का श्रड्डा 
समभते हैं । में उनका विरोध नहीं कर सकता इसलिए ग्रच्छा हो कि प्रधान 
कोई श्रौर बना दिया जावे । सबकी सम्मति ग्रौर ग्राग्रह से मुझे प्रधान पद 
स्वीकार करना पड़ा । सब्‌ १६१५ से, इस प्रकार, १९२३ ई० तक मैं प्रधान 
रहा | इस बीच में कई बार पुलिस, कई बार मथुरा के मजिस्ट्रेट के विद्यालय 
पर आक्रमण होते रहे; परन्तु जब उनको यह मालूम होता कि इसकी भी 
प्रधान मैं हूँ तभी वे सब आक्रमण समाप्त हो जाते थे । चौधरी 
मुख्यतारसिंह वकील मेरठ और arg AIAT दयाल मुख्य श्रव्यापक 
गुरुकुल वृन्दावन द्वारा विद्यालय में अनेक सुधार किये गये श्रौर खादी बुनने 
आदि के काम जारी किये गये तथा विद्यालय की पाठ-विधि में ऐसा फेर 
फरार किया गया जिससे विद्यार्थियों को ग्रंगरेजी श्रौर हिन्दी कम से कम 
दसवीं श्रेणी तक की श्राजाया करे । विद्यालय में उत्सव प्रथा प्रचलित की 
गई, उसके साथ प्रदशिनी का भी श्रायोजन किया गया । इस बात पर काफी 
देर तक विचार होता रहा कि विद्यालय का स्थान परिवर्तन करके उसे TR- 
कुल के निकट पहुँचा दिया जावे जिससे गुरुकुल के ब्रह्मचारी भी उससे लाभ 
उठा सक । इस मामले में प्राय: सभी श्रेणी के सभासद सहमत हो गये थे 
केवल इस पर अमल करना बाकी था । यदि मैं १६२० के प्रारंभ ही में 
दावन न छोड़ देता तो शायद एक दो वर्ष के भीतर ही विद्यालय का स्थान 
परिवतंन हो जाता श्रौर उसकी कार्य प्रणाली में भी अपेक्षित परिवर्तत 
हो जाते। मैने वृन्दावन से रुखसत होते हुए विद्यालय के प्रधान-पद से भी 
त्याग पत्र दे दिया था, परन्तु वे बरावर नाम मात्र के लिये मुझी को प्रधान 
चुनते रहे मेरे बहुत इसरार से १६२३ ई में उन्होंने दूसरा प्रधान चुना 
उसके वाद विद्यालय में इस प्रकार का एलीमेन्ट बढ़ गया जिससे विद्यालय 
एक शिल्प विद्यालय ही नहीं रहा अपितु राजनैतिक ग्रान्दोलनका गढ़ भी बन 
गया इस पर गवनेमेस्ट ने उसे बंद करके उसकी जायदाद आदि जब्तकर ली l 
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PRR: नारायण आश्रम में प्रवेश @ 
कुटि तय्यार हो गई । एक कमरा १४१२ फीट का था A उस के 
सामने एक बरामदा १४ ६ फीट का । यह कुटि दुमंजिला थी । कुटि की 
तय्यारी में, यहां के मजदूरों के कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ा । यहाँ के 
मजदूर श्रामतौर से, star कि कहा जा चुका है aaa विश्वास के श्रयोग्य, 
झूठे प्रौर बेईमान हैं ! इनकी बेईमानी का एक उदाहरणा दिया जाता है। 
एक बढ़ई को fears और खिड़की आदि बनाने के लिये १६ ae दिये गये 5 
थे परन्तु जो सामान तय्यार हुआ था वह केवल साढ़े चौदह तख्ते का, हिसाब 
लगाने से निकला । बहुत बहस के बाद उसने स्वीकार किया कि साढ़े चार 
Teal की कुछ चीजें, उन्हीं शराबी ठेकेदार के पृष्ठ पोषक सज्जन के लिये | 
बना दी थीं। यही हाल प्राय: ग्रन्थों का था । श्राश्रम, में कुछ प्लास्टर श्रादि | 
का काम, यद्यपि बाकी रह गया था परन्तु वह गुजर करने के काबिल हो चुका 
; था इसलिये ७ दिसम्बर को पुस्तकें, जो बहु संख्या में थीं ठाकुर कृष्णसिह को | 
वाटिका से श्राश्रम में लाई गई' श्रौर जरूरी सामान भी पहुंच गया | ८ वीं | 
दिसम्बर १६२० ई० को मैं स्वयं भी श्राश्रम में आ गया । छत में श्रभी नमी l 
बाकी थी इस लिये भ्रपने एक विद्यार्थी की सलाह से, चीड़ की पत्तियां पहले 
बिछाकर तब उस पर विस्तरा fagar ! मैं ठाकुर कृष्णसिह का बहुत कृतज्ञ | 
हुँ कि लगभग सात मास मैं ग्राराम के साथ उनकी वाटिका में रहा । इस 


प्रकार ATA स्थान में रहने से, स्वतंत्रता के साथ, सब काम ठीक-ठीक नियम | 
प्रौर मर्यादा के साथ होने लगे । | 


अध्ययन ओर श्रध्यापन 3 

विद्यार्थियों की पढ़ाई यथापूर्बे चलती रही । लक्ष्मणर्सिह विद्यार्थी ने | 
्रंगरेजी साहित्य का कोस १० वीं श्रेणी तक का जारी रक्खा | उसके पढ़ाने | 
के लिये मुझे तय्यारी करनी पड़ती थी इससे मुझे बहुत लाभ हुआ । संस्कृत | 
Tn की एक बार फिर, वेदांग प्रकाश के म्राश्रय से, ग्रावृत्ति की गई । { 
एक कापी तय्यार की गई जिस में संस्कृत प्रौर अँगरेजी व्याकरण के प्रायः J 
सभी नियम उदाहरणों के साथ साथ दिये गये । इससे मुझे बहुत लाभ हुआ F 

श्रभ्यास 

साधारणा रीति से रामगढ़ से ग्राने से पहले, कुछ प्राणायाम, कुछ शब्द 

प्रौर प्रकाश सम्बन्धी भ्रभ्यास किये गये थे । हल्द्वानी के निवास काल में उन्हें 
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हुहराया गया । श्रागे क्या करना चाहिये था यह प्रइन हल करना था । जब मैं 
gfe बनाने ( एकान्तवास ) के लिये, जगह की खोज करते हुये ऋषिकेश कोः 
ओर गया था तब वहाँ मुझे मालूम हुआ था कि वहाँ कभी कभी श्रच्छे ्रम्यासी 
साधु आ जाया करते हैं इसलिये निश्चय किया गया कि ऋषिकेश चलकर 
उनकी खोज करनी चाहिये । मेरी कुटि घोर एकान्त में थी । इसलिये रात को. 
८ बजे सोने का समय नियत किया गया श्रौर २ बजे रात्रि को उठकर ५ बजे तक 
श्रम्यास के लिये Gal गया । प्राणायाम का ग्रभ्यास बढ़ाया गया । ३ मास 
ही में सात मिनट इवास रुकने लगा | इस सफलता से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई 
भ्रौर इसकी इतनी उपयोगिता का श्रनुभव,पहली वार मुझे हुआ । इस बीच में 
श्री रामाचरक के अँग रेजी ग्रन्थ, जो राजयोगश्रौर प्राणायाम ग्रादि के सम्बन्ध 
में थे देखे और उनमें अंकित श्रनेक प्राणायामों का अ्रम्यास किया । ये 
भ्रम्यास बड़ी सुगमता से मुझे हो गये इसलिये कि प्राणायाम का काफी 


्रभ्यास हो चुका था | 
ऋषिकेश को यात्रा 
एक बार फिर प्रेरणा हुई कि मुझे ऋषिकेश की श्रोर चलकर जानकारों 


की खोज करनी चाहिये। २१ मार्च २० को रामगढ़ से चलकर २२ को हरद्वार 
एक घर्मशाला में ठहरा AIT २३ को प्रातःकाल ऋषिकेश पहुंचकर काली” 
कमली वाले की धर्मशाला में निवास किया । श्रावश्यक कार्यो से निवृत्त होकर 
क्षमणा झूला की श्रोर चल दिया । साघु-संतों में बैठना, उनसे वार्तालाप HT 
के श्रौर उन्हें काम के योग्य न पाकर आगे चल देता । यह श्रमल दो दिन तक 


बराबर जारी रहा परन्तु फल कुछ नहीं निकला । तीसरे दिन यह निश्‍चय 
करके निवास स्थान से चला कि यदि ग्राज कोई उपयोगी श्रादमी न मिला तो 


फिर रामगढ़ लौट जाऊंगा । मैं सीधा लक्ष्मण भूला के समीपवर्ती के एक टीले 
पर, वहां कुछेक साधुओं को बैठा देखकर, उन्हीं के पास पहुँच गया । थोड़ी देरः 
बातचीत करके और सब साघु चले गये । मैं तथा एक और साघु वहां बैठे रह 
गये । पता नहीं क्यों जब मैं टीले पर पहुंचा था उसी समय से इस साघु की 
श्रोर मैं खिच रहा हूँ ऐसा मैं भ्रनुभव करने लगा था । साधु महाशय ने थोड़ी 
a: तक मेरी और देखकर पूछा कि क्‍या उद्देश्य है ? मैंने सब बातें, स्पष्टतया, 
उनसे कह दीं AK पूछने पर जो श्रम्यास कर TNA उन्हें भी[वतला दिया ॥ 
उन्होंने मुझे दो क्रियायें बतलाई और कहा कि ६ मास में यह सिद्ध हो जायेगीं ४ 
इसके बाद ग्राज से सातवें मास के पहले दिन तुम यहाँ भ्रा जाना मैंने पूछा 
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faa मुझे यहीं मिलेंगे तो उत्तर मिला कि कहीं न कहीं इधर ही मिल जावेंगे। 
क रामगढ़ चला भाया wie नियमित श्रभ्यास उसी रात्रि के अंतिम भाग में 
HM लगा | 
| ; एक घटना 
i रामगढ़!में प्रब मेरा समय विभाग इस प्रकार था: 
| `“ प्रातः ५ बजे से ६ बजे तक--शौच, स्नान आदि । 
| ६ से ७ तक--आ्रासन तथा अन्य व्यायाम | 
७ से १० तक--भ्रात्मद्शन की कापी तय्यार करना तथा उस सम्बन्ध में 
उपयोगी ग्रन्थों का देखना | 
१० से १२ तक--भोजन बनाना श्रौर खाना | 
१२ बजे से ३ बजे तक--विद्याथयों को ISAT | 
i ३ से ५ बजे तक--वाटिका का कार्य तथा AAA के - सामने चबुतरा + 
"प्रादि बनाना । 
| ५ से ७ बजे तक--भ्रमणा, शौच श्रौर सन्ध्या । 
. ७ से प. बजे तक-- फल श्रौर दूध का सेवन । 
८ से २ बजे तक--शयन | | 
२ से ५ बजे तक--ग्रभ्यास | 
एक रात्रि को जब मैं gana करके ऊपर की मंजिल में जा रहा था 
तो मेरे एक हाथ में लालटेन थी और दूसरे में ग्रंगीठी श्रौर बगल में लकड़ी । 
मैं सबसे ऊपर की सीढ़ी पर जब पहुँचा तो मैंने देखा कि बरामदे की दूसरी 
श्रोर से एक रीछ सीढ़ी की ae भ्रा रहा है। मैंने सोचा कि यदि सीढ़ी पर 
झाडा हुआ तो मैं सीढ़ी से गिर जाऊंगा इसलिये मैं भी जल्दी से उसी बरा- 
मदे में घुस गया, जिसमें रीछ था । रीछने जब देखा कि मैं बेघड़क होकर ग्रा 
रहा हूँ श्रौर मेरे पास म्रंगीठी भ्रादि भी है तो उसका हृदय fader हुआ श्रौर 
वह मुड़कर बरामदे के दूसरे दरवाजे से कूद कर भाग गया । मैं किवाड़ बन्द 
करके भ्राराम से सो रहा। इसी प्रकार की एक घटना मेरे साथ उस समय 
घंटित हुई जब मैं कृष्णसिह की वाटिका में रहा करता था । वहां जिस. 
मकान के ऊपरी हिस्से में मैं था उसके नीचे के भाग में पशु बॅघा करते थे। 
यहाँ रात को श्रकसर बघेरे (छोटा सेर) पशु शालाझओं में चले राया करते 
R शरोर जो पशु उनके मल्ले पड़ जाता है उसे मार कर खा लिया करते हैं.) 
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मैं जिस कमरे में रहता था उसमें दो दरवाजे थे, एक वह दरवाजां जो मेरे 
पलंग के पास था खुला था श्रौर दूसरा दरवाजा बन्द था एक रातः 
इसी श्रवस्था में मैं सो गया। रात को वेरा श्राया परन्तु नीचे जाने 
की जगह वह ऊपर चला आया जहां मैं रहा करता था परन्तु दैवः 
योग से वह उस द्वार पर पहुंचा जो बन्द था। उस बन्द द्वार पर एक 
थपेड़ा उसने इतनी जोर से मारा कि यदि किवाड़ मजबूत न होते तो जरूर 
इट जाते । मैं इस जोर की श्रावाज से जग पड़ा श्रौर सव से पहला काम, 
जो बड़ी शीघ्रता से मैंने किया यह था कि उस खुले दरवाजे को भीतर से बंद 
करके जंजीर लगादी | उसके बाद ALT जलाया गया | जब लालटेन जल गई 
श्रौर मैं लकड़ी लेकर तैयार हो गया तब fears खोले ate लालटेन लेकर 
बाहर श्राकर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था । मैं सो रहा; प्रातःकाल मालूम 
gat कि रात बघेरा श्राया था, वहां से तो उसे कुछ मिला नहीं परन्तु एक 
हसरे पुरुष के एक बछड़े को मार कर उठा ले गया । 
| इस आश्रम का नास 'नारायण आश्रम केसे पड़ा 
ब्रह्मचारी धमन्द्रनाथ शास्त्री ने जो उस समय श्रार्य मित्र आगरा के संपा- 
दक थे, एक संगमरमर का छोटा सा पत्थर बनवाकर मेरे पास आगरे से 
भेजा । उस पत्थर पर उन्होंने इस श्राश्रम का नाम “श्री नारायण श्राश्रम' 4 
सजवीज करके यही नाम इस पत्थर पर खुदवाकर भेजा Ak स्वयं MPT 
उन्होंने उसे श्राश्रम के बरामदे की दीवार पर लगवा दिया । तब से सब इस 
पाश्रम को नारायण AAA कहने लगे श्रोर श्रव यह नाम प्रसिद्ध हो गया । 
नारायण आश्रम में लक्ष्मण धारा 
यहां श्राश्रम में जलाभाव था। शीत काल में नदी का जल बरफ की तरह 
ठंडा हुआ करता है इसलिये प्रातःकाल श्रंघेरे ही में मुके नदी पार करके पुल 
फी करीब वाली धारा में स्नान करने जाना पड़ता था। लक्ष्मणसिह विद्यार्थी 
ने, जिसका नाम ऊपर कहीं ग्रा चुका है, एक दिन दोपहर के वक्त मुझ से 
कहा कि श्रापको प्रातःकाल स्नान करने के लिये दूर जाने से तकलीफ हुआ 
करती है इसलिये act करता हूँ कि श्राश्रम की भूमि में कहीं जल निकालू । 
मुझे उसकी बात यद्यपि श्राइचयंजनक प्रतीत हुई परन्तु मैंने प्रनुमति देदी कि 
यदि कहीं जल निकल सकता है तो निकालू । उसने इघर-उघर घूमकर, जहाँ 
भब धारा है, वहाँ खड़े होकर बतलाया कि यहां पानी निकालेगा । उसने एक 
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ont यहां के कृषक गुलाबर्सिह की सहायता से वहां की भूमि को खोदा ate | 
लगभग ४ फीट नीचा खोदने पर पानी निकल आया । उसने एक नाली सी 
बनाकर, कई सोतों के जल को इकट्ठा करने के लिये उस नाली में नल लगा b 
दिया । उस नल से उंगली से कुछ श्रधिक मोटी धार जल की निकलने लगी। 
इस प्रकार जल निकल आने से भ्राश्रम को बड़ा लाभ हुआ । इस जल का 
“निकालना विद्यार्थी लक्ष्मणसिह का आविष्कार था इसलिये इस धारा का नाम 
लक्ष्मण धारा रखकर वहां एक स्नान गृह बना दिया गया । आश्रम वासौ श्रव | 
वहाँ से जल लेते और स्नान श्रादि करते हैं । f 
अपना सब काम AIA हाथ से करना | 
रामगढ़ आते ही इस नियम को पूर्ण रीति से श्रपना लिया गया कि श्रपना | 
समस्त काम स्वयं अपने हाथ से करना चाहिये | इसके श्रनुसार मैं जंगल से 
जलाने को लकड़ी काट कर ले आया करता था । भोजन श्रपने हाथ से बनाया i 
करता था और भोजन सम्बन्धी सब काम अपने ही हाथ से करता था । इस : 
से मेरा चित्त बहुत प्रसन्न रहने लगा और इससे श्रात्म-विशवास की मात्रा 
बढ़ती हुई प्रतीत होने लगी । 
आश्रम में वाटिका बनाना 
इस कार्य में लक्ष्मणसिह विद्यार्थी ने बड़ी सहायता दी | ass खोदकर 
सेब, नाशपाती, आडू, खूबानी, नीबू और नारंगी की Ta लगाई गई | 
आश्रम से मिली हुई बेनाप की भूमि को श्राश्रम में शामिल करने से वाटिका 
का विस्तार हो गया Aa लगभग सौ सवा सौ पेड़ तैयार हो गये हैं जिनमें 
से प्रनेक फल देने लगे हैं । 


: २३: योगाभ्यास और ऋषिकेश की दूसरी यात्रा @ 


६ मास में पूरी होने के लिये जो दो क्रियायें बतलाई गई थीं, वे समय 
से एक मास पूर्व ही सिद्ध हो गई । श्रब art की चिन्ता हुई। ६ मास 
२१ ता० को पूरे होने वाले थे इसलिये मैं २३ दिसम्बर को ही ऋषिकेश के 
(लिये चल पड़ा श्रौर २४ को दोपहर के करीब वहाँ पहुँच गया । दो घंटों में 
घ्रावश्यक कार्यों से निवृत्त होकर लक्ष्मणकूले की ओर चल दिया । जब वहां 
€ थहुँचा तो मेरी प्रसन्नता की हृद नहीं रही जब मैंने उन्हीं महात्मा को ठीक 
` उसीठीले पर बैठे देखा जहाँ उनसे पहले भेंट .हुई थी । मालुम हुआ कि वे 
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यहाँ नहीं थे श्रभी दो एक दिन हुए जब ग्राये हैं । मैं मामूली शिष्टाचार पूरा 
करने के बाद वहीं उनके पास जाकर बैठ गया । उन्होंने इस बात को प्रसन्नता 
से सुना कि मैंने उनकी बतलाई दोनों क्रियाश्रों को सिद्ध कर लिया है । 
उन्होंने श्रागे के लिये एक और, जिसे तीसरी क्रिया कहनी चाहिये, बतलाई 
श्रौर कहा कि इसे दो तीन बार यहीं करलो, उन्होंने यह भी कहा कि वे यहां 
श्रभी ३ दिन श्रौर ठहरेंगे मैं उनसे बराबर वहीं मिल सकता हूँ। मैं उनसे 
बरावर मिलता रहा और उस क्रिया के सम्बन्ध में भी श्रावश्यक ज्ञान प्राप्त 
करता रहा । उन्होंने कहा कि इस क्रिया की सिद्धि में एक वर्ष लगेगा । इस 
लिये एक वर्ष समाप्त होते ही मैं उनसे वहीं fag । मैं लौटकर एक दिन 
हरद्वार और १ दिन sis ठहरता हुआ रामगढ़ aT गया । कांठ समाज के 
wa भाई बड़े उत्साही श्रौर पुरुपार्थी हैं इसीलिए मैं कभी कभी उनसे मिल 
लेता हूँ । इसी वीच में, स्वामी मुनीञवरानन्द जी, do वंशीधर पाठक ग्रौर 
्रह्मचारी धमेन्द्रनाथ शास्त्री यहाँ आये और कुटि-में कुछ समय तक set । 
नई क्रिया का श्रभ्यास नियम पूर्वक मैं करने लगा।। 8 8 9 A 
कथाओं द्वारा प्रचार 

रामगढ़ निवास के दुसरे वपं के oa में कहीं कहीं प्रचारार्थं मैं जाने 
'लगा। यह प्रचार कथाओं के रूप में करना शुरू किया । मुरादावाद, बरेली, 
मेरठ, देहरादून श्रादि श्रनेक स्थानों पर कथायें की गई । मुभे श्रनुभव से यह 
प्रतीत gar कि कथाओं द्वारा प्रचार का अधिक प्रभाव जनता पर पड़ता है 
इसलिये इस प्रथा को जारी रखने का es इरादा किया गया । 

१ मंत्र सिद्धि का रहस्य 

जब मैं गुरुकुल में था तो वहां एक घटना घटित हुई थी। दारोगा 
लक्ष्मीनरायणा एक बड़े सज्जन आर्य थे । वे वहां सहायक मुख्याधिष्ठाता थे 
और वस्तु भंडार का सब कार्य उनके aA था। वे कठिन रोग में ग्रसित 
| गये उनको कुछ हालत खराब देखकर मैंने डाक्टर संगतराम को बुलाया । 
उन्होंने देखते ही कुछ चिन्ता की और उसी चिन्तित अवस्था में एक वेद मंत्र 
श्रनायास उनकी जुबान से निकल गया । मेरे ऊपर इसका बड़ा प्रमाव पड़ा। 
वह मंत्र मानों मेरे हृदयांकित हो गया और वार बार जुबान से निकलने 
लगा । इरादा करने की जरूरत नहीं होती थी। इसको प्राय: ५. वषं 
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_ बंजारे भ्रपने घोड़ों के साथ जा रहे थे। मैं उस समय सफेद कुरता पहने हुए 
था श्रौर शिर पर बड़े बाल और लम्बी डाढ़ी थी । यहां रामगढ़ में जब मैं 
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-उठते-बेठते श्रनायास मेरी जुबान से निकलने लगा । 


एक घटना 

एक बार जब मैं रामगढ़ से काठगोदाम पेदल जा रहा था तो यात्रा के 

शुरू में ch मील चलकर घोर जंगल से गुजरने लगा तो मुझे एक रीछ के 
“बोलने की श्रावाज सुनाई दी । शीतकाल में लगभग ४॥ बजे प्रातःकाल के समय, 
जब की यह घटना है, श्रधिक AAT होता है । मैं बराबर ATT चलता गया । 
थोड़ी देर ही के बाद पत्तों पर चलने से जेसी खड़खड़ होती है वह मुझे सुनाई 
दी, इसके बाद ही वह रीछ मुझे दिखाई देने लगा । मैं जिस रास्ते से चल 
रहा था उससे कुछ ऊंचाई पर जो, सीढ़ी की तरह कम चौड़ी पहाड़ी क्यारी 

थी उसी पर चलता हुश्रा वह ठीक मेरे सामने श्रा गया । उस समय, एकान्त 

में, जहाँ फरलांगों दूर इधर उधर कोई श्रादमी नहीं था, एक भयानक जंगली 

जानवर का सामना होने से कुछ निर्बलता हृदय में श्रा ही रही थी कि श्रचा- 

नक वही मंत्र, बिना किसी इरादे के मेरी जुबान से निकल गया । उस मंत्र 

का निकलना था कि मुझे agua होने लगा कि मानों कोई मेरा हाथ पकड़ 

कर मुझे श्रागे ले जा रहा है। मैं बेखटके आगे चला गया | इस प्रकार वहू 

बुरा समय, सुगमता से टल गया । ऐसा ही और भी एक दो श्रौर अवसरों 

पर हुआ । इन घटनाग्रों में गुजरने से, मुझे विश्‍वास हो गया कि श्रद्धा और 


विश्वास के साथ, किसी मंत्र के बार बार जपने (उच्चारण करने) से, मनुष्य - 


पर कुछ ऐसा मनोवंज्ञानिक प्रभाव पड़ता है जिससे उसकी मानसिक ग्रवस्था 
ऐसी हो जाती है कि उस मंत्र के स्मरणा मात्र से, वह भ्रपने अन्दर मानसिक 
शक्ति, बहु मात्रा में, बढ़ी हुई श्रनुभव करने लगता है, शक्ति की वृद्धि से 
मनुष्य निर्भीक हो ही जाता है। यह सवं सम्मत सिद्धान्त है इसीलिए श्रागत 
भय उसके लिए कष्ठप्रद नहीं रहते । यही मन्त्र की सिद्धि का मूल सिद्धान्त है । 
एक दूसरी मनोर जक घटना 

पहले जब मैं रामगढ़ आया था उस समय भुवाली मोटर का रास्ता नहीं 
था इसलिए हमें काठगोदाम से, रामगढ़ पहुंचने के लिए, २० मील चलना 
पड़ता था । एक दिन मुझे रामगढ़ से काठगोदाम जाना था । मैं ग्रेघेरे ही में 
` लगभग ४ बजे रात्रि के रामगढ़ से पेदल चल दिया । श्रागे ४, ५ घोड़े वाले 
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था गया तो दो वर्ष तक, संन्यासी होने के समय तक वाल नहीं कटवाता 
| था, न यहां उस समय नाई ही कोई रहता था । में घोड़ों के कुछ पीछे था, 
| जव मैं सबसे पीछे वाले घोड़े के कुछ करीव पहुंचा तो उस घोड़े के साथ का 
। बंजारा मुझे “जिन” समझकर डरा । उसने अपने आगे के बंजारों से कहा 
कि पीछे कोई “जिन” सा आता प्रतीत होता है । उसने कदाचित्‌ “जिन” i 
| का ऐसा ही हाल सुन war था जैंसी उस समय मेरी हालत थी। ऋले 
| बंजारे भी डरे और डर के मारे उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया सिर्फ यह कह: 
| दिया कि चुपचाप चला ग्रा । मँ पीछे वाले वंजारे के वरावर अधिक समीप, 
होता जाता था । ज्यो ज्यों मेरी समीपता बढ़ती जाती थी उस बंजारे काः | 
भय बढ़ता जाता था | जब उसे यह निश्चय हो गया कि मैं उसके बिलकुल Í 
समीप पहुँचने वाला हूँ तो उसका भय सीमा का उल्लंघन करने लगा और | 
| वह aaa भयभीत होकर चिल्ला पड़ा कि 'जिन' ग्रागया। उसके हाथ से ; 
| घोड़े की रस्सी छूट गई ate वह बेहोश होकर गिर पड़ा । उसकी यह दयनीय | 
श्रवस्था देखकर मैंने आवाज से कहा कि मत डर यहां कोई जिन या भूत नहीं i 

है और उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उठा दिया तब उसका भय f 
दुर हुआ और वह घोड़े की रस्सी पकड़कर श्रागे चलने लगा | उस समय 
मुझे ख्याल हुआ कि मनुष्य भूत-प्रेत और जिन-चुडेल श्रादि के मिथ्या विश्वास 
से aot को कितना निवल ate डरपोक बना लिया करता है 


| 

| 

भारत इन्दयो रेन्स कम्पनी | 
i 

{ 

i 

$ 


मैंने भारत बीमा कम्पनी में १५ वर्ष के लिए १००० ) का बीमा कराया 

था । श्रवधि समाप्त होने पर, बोनस मिलाकर १०८१ ।) का चेक मेरे पास 

श्रा गया । चूंकि मैं श्रागे के (संन्यस्य) आश्रम की तैयारी कर रहा था। 

इसलिए मैंने उचित समभा कि यह धन अपने छोटे भाई ज्वालाप्रसाद को 

श्रंतिम भेंट के तौर पर दे दू । तदनुसार चैक पर हस्ताक्षर करके उनके पास | i 
f 


भेज दिया गया । 
पहाड़ी यात्रायें 
रामगढ़ में यह नियम वना wer था कि आठवें (sarc के) दिन मैं 
भर मेरे विद्यार्थी छुट्टी मनाया करें श्रौर उस दिन किसी न किसी पहाड़ की : 
गात्रा किया करें। इस प्रकार २०, २२ मील का सफर ८ वें दिन हो जाया. 
| करता था । इससे ज्ञान वृद्धि के सिवा चित्त ga ग्राहू.लादित रहने लगा । 
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: २४: बिजनौर की यात्रा और एक घटना @ 


aa समाज बिजनौर में कथा करने के लिए गया था । वहाँ मेरे पास बिहार 
भ्रान्त का एक विद्यार्थी आया जिसका नाम राम परीक्षासिंह था । वह पटना 
कालिज के दूसरे वर्ष में था ग्रसहयोग श्रान्दोलन के समय म० गान्धी की 
प्रपील पर उसने कॉलिज छोड़ दिया था । यह अपने पिता के पास गया जो 
उस समय दरभंगा हाई स्कूल के हेड मास्टर थे । उसने घर जाकर पिता से 
कहा कि सरकारी नौकरी छोड़ दो, पिता ने पूछा कि खायेंगे क्या ? लड़के ने 
उत्तर दिया कि चरखा काता करो । पिता ने कहा कि चरखेसे १५पेसे दिन को 
मजदूरी मुशकिल से मिलेगी फिर गुजर केसे होगी ? लड़के ने उत्तर दिया 
कि कुछ हो नौकरी छोड़ दो । जब पिता ने उसकी बात न मानी तो वह घर 
से भाग कर बिजनौर चला श्राया AIX यहाँ एक सज्जन के यहां ठहरा SAT 
था । सब हाल जानने पर विद्यार्थी को समझाया गया कि फिर कुछ कला- 
कौशल सीखो। मैं उस समथ प्रेम महाविद्यालय वृन्दावन की प्रबन्धक सभा 
का प्रधान था। उसको वहां जाकर कुछ सीखने की प्रेरणा की । उसके लिए 
छात्रवृत्ति का भी प्रबन्ध करा दिया गया । दुर्भाग्य से उन दिनों विद्यालय 
वाषिक श्रवकाश के कारणा बन्द था | बिजनौर से लौटने पर मालूम हुआ कि 
उस विद्यार्थी ने बनारस जाकर श्रसहयोग किया और उसे २ साल की कैद हो 
„ गई । उस समय स्कूल और कॉलिज छोड़ने के श्रान्दोलन ने इसी प्रकार 
` सँकड़ों विद्यार्थियों का जीवन बरबाद कर दिया । 

बरेली की एक घटना 
बरेली के आर्य समाज भूड़ में; उपनिषदों की कथा मैं कर रहा l । 
,एक बंगाली सज्जन, भ्रपने बच्चों को लेकर, कथा से कुछ पहले ही, मेरे पास 
Us ग्राजाया करते थे । उनमें से किसी के पास यज्ञोपवीत नहीं था। जब 
मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि “हमें केवल १५० ) मासिक वेतन मिलता 
है, हम कंसे यज्ञोपवीत करा सकते हैं ? सबब पूछने पर उन्होंने बतलाया कि 
बंगाल में केवल यज्ञोपवीत का दिन (मुहूतं) नियत करने पर पुरोहित को, कुछ 
रेशमी थान, कुछ प्रौर चीजें और कुछ नकद रुपया कुल मिला कर लगभग | 
द ७००) का सामान देना पड़ता है। फिर यज्ञोपवीत के समय तो ग्रौर भी | 
4 अधिक दात और तमाम बिरादरी को भोज देना पड़ता है जिसमें कुल ढाई | 
तीन हजार रुपये खचं हो जाते हैं । इसलिये गरीबी के कारण हमने यज्ञो |. 


| 
| 
| 
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पवीत कराना ही छोड़ दिया । मैंने उन्हें कहा कि इस समय श्राप बरेली में 
हैं। यहाँ aa समाज में, सप्ताह के दिन श्राप सब अपना यज्ञोपवीत करालें। 
कठिनता से १) हवन और घृतादि में खच॑ होगा । उन्हें बड़ा ग्राइचर्य Zar 
कि इतना सस्ता यज्ञोपवीत संस्कार ? उन्होंने श्रगले ही सप्ताह सबके यज्ञो- 
पवीत करा लिये | 
श्रात्मदर्शन का प्रकाशन 

प्रतिदिन नियम से ४ घन्टे समय देने का फल यह हुआ कि १। वर्ष में 
आत्मदर्शन नाम का ग्रन्थ तैयार हो गया। प्रोफेसर धर्मन्द्रनाथ शास्त्री ने उसे 
अपने पास मंगवा लिया और महाशय राजपाल को प्रकाशनार्थ दे दिया | 
जब मैं १६२१ ई० के श्रन्त में गुरुकुलोत्सव के उपलक्ष में वृन्दावन गया तो 
वह ग्रन्थ मुझे मिला । कीमत यद्यपि कुछ afar रखी गई थी परन्तु इसमें 
जरा भी सन्देह नहीं कि कागज, छपाई, जिल्दवन्दी ग्रादि सभी बाह्य रूप- 
रेखा की दृष्टि से ग्रन्थ बहुत wear छपा था और उसके हाथ में लेने से 
प्रसन्नता होती थी । 

अग्नि काण्ड 

मई १९२१ की घटना है कि पहाड़ी जंगलों में श्राग लग गई। मेरा 
श्राश्रम बिलकुल जंगल में था इसलिये मेरी कुटी की श्रोर जंगल जलने लगा 
और afer की लपटें ऊपर दूर दूर तक उठने लगीं । दिन-रात उसे MAR 
से दूर रखने का यत्न किया गया । इस रक्षाकार्य के कारण एक दिन और 
रात बराबर जाग कर अग्नि से संवर्षण करना पड़ा जंगल जल जाने के बाद 
आग दूसरी श्रोर चली गई तब कहीं शान्ति हुई । 

स्वाध्याय तथा अन्य कार्य 

नियम पूर्वक, desa, TT तथा हिन्दी के ग्रन्थों का स्वाध्याय जारी 
रहा । विद्याथियों की शिक्षा पूर्ववत जारी रखी गई । अभ्यास पुरे यत्न से 
जारी रखा गया । गुरुकुल वृन्दावन का कार्य छोड़ने से पहले ही निश्चय कर 
लिया कि मुझे दो वषं एकान्तवासु करके तब ग्राश्रमपरिवर्तन करना चाहिये 
वे दो वषं श्रब पूरे हो चुके थे इसलिए श्राश्रम परिवतंत का संकल्प मन में 
उठने लगा | 
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2 EUS आश्रम परिवर्तत और वृहद्यज्ञ 


मैंने हवन ad समाज में सम्मिलित होने से पहले ही शुरू किया था रौर 
बरावर उसे करता रहा । रेल के सफर में भी उसका करना नहीं gery 
श्रव श्राश्रम परिवर्तन करने से वह छूट जाने वाला था। इसलिये free 
“feat गया कि आश्रम परिवर्तन से पूर्व एक वृहद्यज्ञ समस्त यजुर्वेद से किया 
जावे | बैशाख शुक्ला 5 Fo १६७६ ffo (४ मई १६२२ ई०) से विधिवत्‌ 
एक सुन्दर मंडप बनवा कर यज्ञ प्रारम्भ किया गया । मैं यजमान था, पंडित 
गौतम स्नातक गुरुकुल वृन्दावन ब्रह्मा बनाये गये, साहू रामस्वरूप मुरादाबाद 
Ho रामप्रसाद नं नीताल शेष ऋत्विक थे । 
ग्राम निवासियों की सहायता 
यज्ञ के उपलक्ष में ग्राश्नम की सफाई रादि का काम, ग्राम निवासी नायक 
भाइयों ने स्वयं किया । मजदूरों से काम नहीं लेने दिया । इससे पहले कुटी 
बनते समय भी शहतीरों के दूर से लाने, उसे दीवारों gz चढ़ाने ग्रादि के 
प्रायः सभी कठिन कार्यों में उन्होंने सहयोग दिया था । इसके लिये मैं उनका 
प्राभारी हूँ । 


यज्ञ विघिवत्‌ होने लगा । कार्य-क्रम इस प्रकार बनाया गया था कि प्रातः 
७ से & बजे तक यज्ञ और सायंकाल ४॥ से ६ बजे तक उपदेश gat करे । 
भी स्वामी सर्वं दानन्द जी जो इस श्रवसर पर पधारे थे उनके तथा अन्य 
महानुभावों के नियम पूर्वक उपदेश होते रहे । 

एक विघ्न 

सामाजिक सुधार में,पहाड़ भी लगभग ५० वर्ष पीछे है । इसीलिये यहाँ 
MAT AMAT QAR पहाड़ी और देशी के झगड़े बराबर चलते रहते 
हैं । हमारे यज्ञ में भी कुछ थोड़े से उच्च जाति क लोगों ने चाहा था कि इस 
यज्ञ में झिल्पकार (पहाड़ी mga) लोगों को फर्श पर न बैठने दिया | 
परन्तु उन्हें साफ उत्तर दे दिया गया कि इस यज्ञ में छूत-भ्रछूत किसी प्रकार 
का भेद-भाव न रक्खा जावेगा । जिसकी इच्छा झरोक होने की हो, शरीक 


हो, जिसकी न हो न शरीक हो । ऐसा उत्तर मिलने से वह विघ्न शान्त हो ; 
es -= । यज्ञ में शरीक होने के लिये, राय इन्द्रनारायण साहिब रईस सकीट | 
. (एटा) ध्रौर साहु रामस्वरूप जी रईस मुरादाबाद भादि सज्जन दूर दुरसे | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Te SE 


wR RN 


| 
क्‍ 
| 


| 
Í 


ग्राये थे । & मई तक यज्ञ और व्याख्याव नियम पूर्वक होते रहे । पुर्णाहुति का 
दिन था, उसी दिन आश्रम भी परिवर्तन करना था । इसलिये ७ मई से € मई 
'तक उपवास करके, संस्कार विधि में श्रंकित ३ दिन के व्रत को पुरा किया 
गया । यज्ञ शेष के लिये मोहनभोग बनाने का काम, श्रीमान्‌ जुगलकिच्योर जी 
बरेली निवासी की घर्म पत्नी जी ने अपने जिम्मे लिया था । देवी जी बाहर 
से ग्राये हुए ्रतिथियों के लिये भोजन बनाने का कष्ट भी बराबर कई दिन 
तक उठाती रहीं । 


संकल्प-विकल्प 
६ मई की रात्रि में कई वार यह विचार मन में उठे कि कल मुभे भरी 
सभा में यह प्रतिज्ञा करनी होगी कि मैंने तीनों प्रकार की एष्णाग्रों(पुत्रेष्णा, i 
वित्तेष्णा श्रौर लोकेष्णा ) का त्यागकर दिया । क्या यह प्रतिज्ञा ठीक रहेगी ? ४ 
वितेष्णा और पुत्रेष्णा का तो प्रायः त्याग हो ही चुका है परन्तु क्या लोकेष्णा i 
भी छूट सकेगी । यही संकल्प-विकल्प रात में कई बार उठे । एक बार यह भी ; 
इरादा हुआ कि श्रभी कुछ अरसे {तक तपस्वी जीवन श्रौर रखना चाहिये 
फिर कभी आश्रम बदल लिया जावेगा । परन्तु तत्काल दूसरा विचार ग्रा गया 
कि आखिर जब कभी maa बदलेंगे उसी समय फिर भी यही विचार उठेंगे। 
इसी देवासुर संग्राम में रात का वड़ा भाग व्यतीत हो गया और सोने का 
श्रानन्द नहीं श्राने पाया । 
पूर्णाहुति और संन्यास ग्रहण 
१० मई १६२२ (बैशाख शुक्ला पूर्णमासी do १६७६) को जो 
धन पास था उसके पृथक्‌ करने की घोषणा करनी tiga समय 
मेरे F १५००) नकद और Yoo) के Trust of India कम्पनी के 
हिस्से (Preference Share) थे । fazaa यह किया गया कि यह 
'घन आये-प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त को निम्न शर्तों के साथ दे दिया जावे । 
(१) मूल खच॑ न होगा (२) उसकाब्याज दूसरे तीसरे वर्ष, वैदिक धर्म संबंबी 
अच्छे ग्रन्थ लिखने वाले को, पुरुस्कार के रूप में दिया जाया करे (३) यदि 
Ho २ में धन व्यय न हो सके तो फिर उससे छोटे-छोटे ae प्रकाशित किये 
जाया करें । (४) यदि कभी मुझे जरूरत हुई तो वह ब्याज मैं ले सकूंगा और 
उस दशा में Ho २ और ३ के काम बन्द TS जावेंगे। इसी प्रकार की घोषणा 
पूर्णाहुति के बाद कर दी गई। पूर्णाहुति हुई ak उसके बाद संन्यास ग्रहरए 
` किया गया। नारायणा स्वामी नाम WT गया । आचार्य का काम श्री स्वामी 
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| सवंदानन्द जी ने किया था। इस प्रकार यज्ञ श्रौर श्राश्रम प्रिवतन के 
काम समाप्त हुए । बाहर से आये हुए सज्जन अपने-भ्रपने स्थानों को चले गये | 
aie मैं ग्राश्रम में यथापूर्व श्रकेला रह गया और श्रपने नियमित कृत्यों मे 
लग गया | 


दो mAT | 

लाहौर के प्रसिद्ध श्राय नेता म० कृष्ण का कदाचित्‌ विचार यह थाकि | 
जिस प्रकार ऋषि दयानन्द के सन्यस्त नाम के ग्रन्त में ग्रानन्द और सरस्वती 
था, इसी प्रकार श्रार्य समाज के संन्यासी भी श्रपने नाम रक्खा करें । मुझ से 
पहले होने वाले संन्यासियों ने प्रायः इसी प्रकार का श्रपना HAT भी रक्खा 
था, इससे Ho कृष्ण का उपयुक्त विचार और भी हृढ़ हो गया प्रतीत होता 
है । जब मैंने श्रपना नाम नहीं बदला, किन्तु नाममात्र का उसमें परिवतेन 
किया और भ्रानन्द भ्रौर सरस्वती को ग्रम्त में नहीं जोड़ा तो इस पर उन्होंने 
प्राक्षेप किया कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया ? मैंने इसका उत्तर दिया कि 
बैदिक मर्यादा के ्रनुसार सन्यस्त ग्रहण करते समय नाम बदलना ग्रावश्यक | 
नहीं इसलिये मैंने नाम न बदलने में कोई गलती नहीं की है ऋषि दयानन्द | 
ने क्यों बदला था ? इसलिये कि वे एक पौराणिक संन्यासी के शिष्य बने थे | 
इसलिये गुरु की पौराणिक प्रथानुसार उन्हें सब कुछ करना पड़ा था परन्तु मैं | 
ऋषि दयानन्द जैसे ग्रादश वैदिक संन्यासी का जब सिष्य हूँ तो मुझे किसी | 
पौराणिक प्रथा का क्यों अनुसरण करना चाहिये था ? | 
(२) दूसरा mAT महाशय कृष्ण का यह था कि जिस धन को संन्यास 
TEU करते समय, मैंने यू० पी० सभा को दे दिया, फिर उसमें कभी-कभी 
उसका ब्याज लेने की ममता क्‍यों रवखी ? महाशय कृष्ण का ag mAT 
उचित और सवंथा उचित था इसलिये उसी समय मैंने यू० पी० सभा को भी 
लिख दिया और समाचार पत्रों में उसकी घोषणा भी कर दी कि मैं भविष्य 
में प्रदातित धन से, कभी जरूरत पड़ने पर भी ब्याज लेने का सम्बन्ध नहीं 


UAT | यह शातं मैंने क्यों wet थी ? इसका एक कारणा था जिसे मैं 
घ्रपनी निर्बेलता ही समझता हूँ प्रौर वह यह्‌ था कि मैंने प्रारम्भ में श्राचरणा 
करने के लिये जो १० नियम बनाये थे (देखो पांचवां ग्रघ्याय) उसमें एक 
नियम के द्वारा मांगना निषिद्ध ठहराया गया था । इस पर भ्रमल करते-करते 
मेरी हालत यह हो गई है कि किसी श्रज्ञात व्यक्ति से एक तुच्छ से तुच्छ वस्तु 
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मांगना भी मेरे लिये घृणास्पद हो गया है | इसलिये मांगने से बचने के लिए 

| ही थोड़ा सा ममतांश प्रदानित धन में रकखा गया था परन्तु था वह ग्रादशं से 

गिरा gat काम, इसलिये छोड़ दिया गया । | 
faafaa कार्य | 


| २ जुन १९२२ ई० से आश्रम में नियमित कार्य करते हुए आत्म प्रबोध | 
| या ग्रात्म प्रस्ताव (Selff Suggestion Auto Suggestion) का ग्रम्यास | 
किया गया और यह श्रभ्यास सरलता से सिद्ध हो गया । ऋषिकेश से प्राप्त : 


तीसरी क्रिया का श्रम्यास निरंतर जारी wear गया और मुझे बड़ी प्रसन्नता 
हुई कि वर्ष समाप्त होने से दो मास पहले ही से उसकी सिद्धि के आसार प्रकट 
होने लगे । एक वार इसी बीच में aena करते हुए ऐसा हो गया कि मुझे ; 
लगभग एक घंटे तक श्रपनी सुध बुव नहीं रही और जब चेतना ars तो कहा 
नहीं जा सकता कि मुझे कितनी आलौकिक और असाधारण प्रसन्नता थी । 


SRR ऋषिकेश की तीसरी यात्रा ७ 

२४ सितम्बर १६२२ को एक वर्ष की अवधि समाप्त होनी थी, और 
मुझे २५ सितम्बर को ऋषिकेश पहुंच जाना चाहिए था । यह संकल्प हृढ़ कर 
लिया । अभ्यास (तीसरी क्रिया) यद्यपि पूरा हो चुका था परन्तु ऋषिकेश के 
पहुंचने के समय में ्रभी दो मास बाकी थे इसलिये यत्न किया गया कि वह 
क्रिया परिपक्वावस्था को प्राप्त कर लें । इसलिये उसका ग्रभ्यास यथा पूर्व 
जारी रखा गया । मैं २३ सितम्बर को ऋषिक्रेश के लिए रवाना हो गया । 
वर्षा की ग्रधिकता ग्रौर नदियों के बाढ़ से प्राय: रेलों के रास्ते खराब हो रहे 
थे । काठगोदाम से, काशीपुर होकर मुरादाबाद पहुंचने के लिए मैं चला था 
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परन्तु काशीपुर पहुँच कर मालूम हुआ कि आगे की रेल की सड़क बह गई है j 
इसलिए लौटना पड़ा और MAHA से बरेली पहुँच कर वहाँ से हरद्वार के E 
लिए रवाना हुग्रा । श्रागे चल कर THE हुआ कि नजीबाबाद और ल्हकसर i 
के बीच का गंगा का वालाबाली वाला पुल खराब हो गया है, बालावाली j 


स्टेशन से ल्हकसर कुछेक मील था परन्तु रेल का रास्ता बन्द हो चुका था। 
गंगा के किनारे पहुंचकर एक चतुर मल्लाह से मैंने पुछा कि क्या मुझे नाव 
द्वारा गंगा के उस पार पहुँचा सकते हो ? उसने कहा कि पहुंचा तो सकता हूँ 
परन्तु दिनभर लगेगा और फिर भी रास्ता भयानक है क्योंकि गंगा का फाट 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i > z. ETS. es oe pe 


होकर ऋषिकेश से, लोटना पड़ा । 


$ ¢ oS SS nas EN A RA CR ___ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae 


७२ 


बहुत बढ़ चुका है आर पानी वेग से बह रहा है कहीं उछलता है कहीं बैठ 
जाता है। मैंने कहा जो कुछ भी हो तुम ले चलो, पूरी नाव किराये करली 
गई और ईइवर ग्रौर अपने अत्यन्त अम्यप्ित मंत्र का जप करते हुए नाव पर 
बैठ गया । नाव चल पड़ी और मैंने भी सोच लिया कि-- 


“हरचि बादाबाद मा किशती दर Ala अंदोखतेम 

३, ४ वार नाव के डूबने की नावक को आशंका हुई और उसने मुझे 
सावधान भी किया परन्तु हर बार यह हुआ कि जगत्‌ के रक्षक ने हमारी 
नाव की रक्षा की और हम श्राशा श्रौर निराशा के मध्य से गुजरते हुये सायं 
काल के लगभग गंगा के उस किनारे पहुंचे। सुनसान घोर जंगल में उस 
समय, कहाँ जाते, इसलिए तावक के आग्रह से, उसी की भोंपड़ी में, रात 
काटी । सुख की नींद ले सोये और प्रातःकाल एक मालगाड़ी में, जो कई 
रोज से मुरादाबाद जाने की प्रतीक्षा में खड़ी थी, जव निश्चय हो गया कि वह 
आगे नहीं जा सकती तब निराश होकर उसे लौटना पड़ा गार्ड की कृपा से, 
बैठ कर ल्हकसर और वहां से हरद्वार पहुंचे परन्तु मालूम हुआ कि हरद्वार 
ale देहरादून के बीच की भी रेल बन्द है तब वहाँ भी gaat के रास्ते ऋषि 
केश के लिये चला । बीच की पहाड़ी क्षुद्र नदी इतना भयानक रूप धारण कर 
रही थी कि उसका कुछ कथन नहीं किया जा सकता । पुल खराब हो रहा 
था । इधर के ताँगे इधर और उधर के उधर ही रह जाते थे नदी को नाव 
से पार किया जाता था। ऐसा ही करते कराते, में २५ की जगह जितनी 
कठिनतायें रास्ते में arg, उन्हें दूर करते हुए, २७ को ऋषिकेश पहुँच सका। 
Haas काली कमली वाले की घर्मशाला में रख कर, मैंने सबसे पहला काम 
यही किया कि लक्ष्मण कूले की ब्रोर ग्रपने शिक्षक महात्मा की तलाश में 
चला । परन्तु चार घंटों की लगातार कोशिश और अनेकों से पूछ-पाछ करने 
पर भी उनका पता नहीं चला । मैं दिन ऋषिकेश ठहरा और तीनों दिन 
तलाश बरावर जारी रखी परन्तु सब निरर्थक सिद्ध हुई । इतना अवश्य 
पता चला कि ५, ६ दिन हुए जब उन्हें लोगों ने देखा था परन्तु फिर क्या 
हुआ ? इसका किसी को कुछ पता नहीं था । उनके न मिलने पर मुझे निराश 


र एक दुर्घटना 
_ ऋषिकेश में जब मैं ्रपेक्षित महात्मा की खोज कर रहा थातो इस 
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बीच में श्रनेक योगियों से साक्षात्कार gar परन्तु वे सभी हठयोगी थे। मुझे 
किसी राजयोगी की तलाश थी । एक दिन एक मेरे हठयोगी मित्र ने कहा कि 
श्राप थोड़ी देर मेरी कुटी पर ठहर मैं केवल धोती क्रिया करलू तब श्राप के 
साथ चलकर तलाश में सहायता दूंगा । मैं रज़ामन्द हो गया। उसने लम्बी 
कपड़े की चीर को मुह के रास्ते से शरीर में पहुंचा दिया और जब वह उसे 
निकालने लगा तो शायद किसी असावधानी या कपड़े के सड़े और कमजोर 
होने से, वह टूट गया । कुछ कपड़ा इस प्रकार उसके शरीर ही में रह गया। 
ऐसी श्रवस्थाग्रों में जो Peart कपड़े के निकालने के लिए की जाया करती 
हैं उन सब को जब उसने कर लिया और उसका कुछ फल न निकला तब 
उसको वेचेनी बढ़ने लगी और मुझे भी वड़ी चिन्ता हुई क्रि किस प्रकार इसे 
बचाया जावे । उस समय पंजाब सिन्ध क्षेत्र की धर्म शाला से मैं एक डाक्टर 
को ले गया और उसे दिखलाया उन्होंने नमक का पानी बहुत मात्रा में, उसे 
पिलाकर के कराई परन्तु वह कपड़ा न निकला, उसकी हालत वद से बदतर 
हो गई। मैंने उसे देहरादून जाने की सलाह दी परन्तु उसने उसे नहीं माना 
श्रौर तीसरे दिन बड़े कष्ट से उसकी मृत्यु हो गई । जब से हठयोग को, इस 
प्रकार की क्रियाओं को मैं बड़े भय की दृष्टि से देखने लगा । 


आश्रम में लौटकर पहुंचना 
निराश होकर श्राश्नम पर पहुंचने के बाद, मैंने निइचय किया कि किये 
हुए प्रभ्यास को दुहराया जाय और आगे के लिए, ग्रागे बताने वालों की 
तलाश जारी रक्खी जावे । इस प्रकार यह तथा अन्य नियमित कार्य, यथा 
qa करने लगा | 
देहली में ऋषि दयानग्द की जन्मशताब्दी मनाने पर विचार 
जुलाई १६२२ ई० में, देहली के पाटोदी हाऊस में एक सभा स्वामी 
aama जी की प्रेरणा से, सावंदेशिक सभा और परोपकारिणी सभा की 
श्रोर से बुलाई गई कि ऋषि दयानन्द की जन्म शताब्दी मनानी चाहिये या 
कया ? इस वात पर विचार किया जावे । स्वामी जी के ग्राग्रह से इस सभा 
में मैं भी शरीक हुआ at सभा ने बहुत वादानुवाद के बाद जन्म शताब्दी 
मनाना मथुरा में निश्‍चय कर दिया और एक उप सभा झताब्दी सभा का 
संगठन करने के लिये बनादी । उस उपसभा का मैं भी एक सभासद बनाया 
गया । 
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डेरा इसमाईलखां से सम्बन्धित एक घटना 


मैं ग्रमृतसर विरजानन्द विद्यालय के उत्सव में गया था, जिसे स्वामी 
agama जी के परामश से पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु ग्रादि सज्ज़नों ने खोला 
था । उत्सव के समय एक शास्त्री महोदय, जो मुजफ्फरगढ़ जिले के रहने वाले 
थे प्राये और इसरार किया कि मैं तथा स्वामी सर्वदानन्द Alo स० डेरा 
इसमाईलखां के उत्सव में शरीक हों । हम दोनों ने एक-एक दिन के लिये 
उत्सव में शरीक होना स्वीकार कर लिया। मैं श्रमृतसर के एक पुस्तक विक्र ता 
सज्जन, ग्रौर शास्त्री महोदय तीनों डेरा इसमाईलखां के लिये चल दिये । 
दुसरे दिन प्रातःकाल हम सव दरयाखां “स्टेशन पर पहुंचे जहाँ से पुल द्वारा 
सिन्ध नदी को पार करके मोटर डेरा इसमाईलखां को जाया करती थीं । पता 
चला कि नावों का पुल जो सिन्ध को पार करने के लिये बनाया गया था 
छूट गया है इसलिये मोटरों का जाना बन्द हो गया था । स्वामी सर्वदानन्द 
जी, हम से पहले इसी कारणा वहां से लौट गये थे । प्रतीक्षा करने के बाद 
किसी जगह न पहुंचना, मेरे लिये बुरे से बुरा काम था इसलिये हम तीनों 
श्रादमियों ने ATAT श्रपना सामान दरयाखां छोड़ा और नदी के टूटे पुल पर 
श्राकर इसलिये खड़े हुये कि सोचें किस तरह डेरा इसमाईलखां पहुँच सकते हैं। 
कुछ ग्रामीण ग्रादमियों को पानी में जाते हुये देखकर, मैंने अपने साथियों से 
कहा कि जब ये जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते ? इसलिये निश्चय 
कर लिया गया कि पेदल नदी में होकर चलना चाहिये । हम नदी के एक भाग 
को पुरा करके, Gen भूमि में होकर चले । डेरा इसमाईलखां वहां से १५ 
मील था। कहीं पानी में चलना पड़ा, कहीं सूखी भूमि में । दो जगह की 
घटना उल्लेख करने,के योग्य है (१) ७-८ मील चलने के बाद फिर पानी श्राया | 
मैं अपनी लाठी से पानी की गहराई का भ्रम्दाजा करके पानी में घुसा करता 
था AX बाकी साथी मेरे पीछे पीछे चले ग्राया करते थे । वह पानी छै: सात 
फीट ही चौड़ा था, परन्तु लाठी जो ६ फीट के करीब लम्बी थी सब डूब गई 
परन्तु पानी का थाह नहीं मिला । टटोलते टटोलते पता चला कि ५ फोट 
चौड़ा पानी ऐसा है जिसकी थाह नहीं आगे दो तीन फीट से ofan गहरा 
नहीं था | aa कया करना चाहिये ? यह विचारणीय बात हो गई । पाती 
को छलांग मारते हुये यदि गहरे पानी में पांव पड़ गया तो पता भी नहीं नीचे 
कहाँ पहुंचेंगे ? भ्रंत में निश्चय यह हुआ कि पानी को कूद करके पार करना 
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| चाहिये । मैंने ऐसा ही किया श्रौर ईदवर के श्रनुग्रह से sabret पानी को पार 
j कर गया । मेरे साथी भी इसी प्रकार पार हो गये । 

(३) दूसरी जगह ठीक डेरा इसमाईलखां के किनारे थी । यह पानी लग- 
भग १५० फीट चौड़ा था और कहीं कहीं श्रादमी के डुबाने के लिये काफी 
था । लाठी के सहारे पानी की थाह लेते हुए, कभी इधर जाते कभी उधर इस 
प्रकार एक घन्टे में, उस पानी को पार करके हम लोग सही-सलामत डेरा 
इसमाईलखां के श्रार्यं समाज मन्दिर में पहुंच गये । बारह बजे दोपहर का 
समय हो चुका था । डेरे के भाई बड़े प्रेम से मिले ate हमारी मुसीवत का 
हाल शास्त्री जी से सुनकर बड़े प्रे म से कृतज्ञता के भाव प्रदर्शित करते हुये कोई 
हाथ दबाने लगा कोई पांव । लौटते हुये हमें ऐसी कठिनता नहीं उठानी पड़ी t 
तब एक IAL चलने लगा था, उसी के द्वारा हम दरयाखां वापिस पहुँच 
गये । यद्यपि इस यात्रा में अधिक से श्रधिक कष्ट भोगना और खतरों का 
सामना करना पड़ा परन्तु फिर भी प्रसन्नता इस वात की रही कि प्रतिज्ञा की 
हुई अपूर्णं नहीं रहने पाई | 


: २७: सार्वदेशिक और शताब्दी सभा ® 


दिसम्बर १६२३ ई० में देहली में शताब्दी सभा की एक बैठक इसलिये 
बुलाई गई थी कि स्वामी श्रद्धानन्द जी ने प्रशंसित सभा के प्रधान पद से त्याग 
पत्र दे दिया था । स्वामी जी से सभा में पूछने पर प्रकट हुआ कि उन्हें इस 
कार्य में सफलता होने की इसलिये श्राशा नहीं है क्योंकि बहुत लोग साधारण- 
तया काम का और विशेष कर उनका विरोध इसलिये करते हैं कि यह काम 
उनके ग्राधीन क्यों है ? पंजाब में एक पार्टी ऐसी थी कि जिसकी स्वामी जी 
से सदेव अनबन रहा करती थी । स्वामी श्रद्धानन्द जी का संकेत कदाचितू 
उसी पार्टी से ari उनके श्राग्रह पर कि वे किसी प्रकार से भी प्रधान नहीं 
रहना चाहते, सभा ने उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया । ग्रब इस काम 
को कौन{संभाले इस पर विचार हुआ तो सभी उपस्थित सभा के सदस्यों 
ate विशेष कर पंजाब के सभासदों के, असाधारण आग्रह से, मुझे यह काम 
aaa fart लेना पड़ा ग्रौर समभा ने सर्वे-सम्मति से मुझे प्रधान बना दिया। 
इस प्रकार का निश्चय होने पर, मेरे इसरार से, स्वामी श्रद्धानन्द ने इस बात 
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रवखा जावे और मैं कार्यकर्ता प्रधान (President Incharge) के तौर पर 
समस्त कार्य भार अपने जिम्मे La । स्वामी श्रद्धानन्द के इसरार से, मैंने 
इस बात को भरी सभा में स्पष्ट कर दिया कि मैं ses शताब्दी सम्बन्धी किसी 
कार्य के भी करने को उनसे न कहूंगा । छोटे से छोटे और बड़ से बड़े समस्त 
कार्यो को स्वयं करूँगा श्रथवा अपने ग्रन्य सहायकों से कराऊंगा | श्री स्वामी 
श्रद्धानन्द ने, उसी.समय एक रजिस्टर जो उन्होंने शताब्दी सभा के सम्बन्ध 
में बना wat था मुझे दिया और बतलाया कि चार रुपये दस श्राने उनके 
निज के, इस काम में (शताब्दी सभा पर ऋण के तौर पर) खर्च हो चुके हैं 
उन्हें जब धन हो यह दे दिये जावें या न भी दिये जावें त भी वोन मांगेंगे । 
जुलाई १६२२ ई० से सितम्बर २३ तक श्रर्थात्‌ सवा वर्ष के भीतर शताब्दी 
सभा का यह्‌ काम हुआ था जो मुझे चार्ज में मिला था । दो सप्ताह के ग्रंदर 
ही ४ रुपये १० आने स्वामी जी को वापिस करके शताब्दी सभा को ऋणा से 
मुक्त कर दिया गया | 

(२) इस कार्य के हो जाने पर सार्वदेशिक सभा की वाषिक बैठक हुई। 
स्वामी श्रद्धानन्द जी कई वर्ष से उसके भी प्रधान थे; परन्तु aa उन्होंने 
प्रधान रहने से कतई इन्कार कर किया था । उसके दो कारण उन्होंने उस 
समथ प्रकट किये थे । - (१) श्रार्यं जनता इस सभा की जरूरत नहीं सम- 
अती ( २ ) प्रान्तिक सभायें न पंचमांश देती हैं न श्रन्य प्रकार से ग्राथिक 
सहायता करती हैं। उसका उन्होंते एक उदाहरण दिया कि सभा की ATA 
गिनती का एक उपदेशक, उन्होंने मदरास में श्रछूतों में काम करने के लिए 
रक्खा था, परन्लु उसके वेतन के लिये भी घन एकत्र न हो सका, इसलिये 
सावंदेशिक सभा ने निश्चय कर दिया है कि वह उपदेशक श्रार्यं प्रतिनिधि 


सभा पंजाब के श्राधीन कर दिया जावे कि वही उससे काम ले और वहीं 
उसका वेतन दे । 


इस कार्यभार को भी aldo सभा के उपस्थित सदस्यों के इसरार से मुझे 
aaa जिम्मे लेना पड़ा । 
सावंदेशिक समा सम्बन्धी पहला काम 
साव० सभा के सम्बन्ध में उसका चार्ज ले लेने पर निश्चय किया गया कि 


-मदरास वाला उपदेशक इसी सभा के श्राधीन Gar जावे । इसके लिये संयुक्त | 
आन्त के SOR रयं समाजों और कुछेक व्यक्तियों को पत्र लिखकर ५०), ५०) 
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उनसे संगाकर १०००) एकत्र करके प्रबंध कर दिया war कि जिससे वह 
उपदेशक यथापूर्व सावंदेशिक सभा के श्रावीन काम करे, जिससे सभा का कम 
से कम नाम तो वाकी रहे । यह वात विशेष रीति से विचार कोटि में रक्खी 
गई कि किस प्रकार यह समा JATAL में लाई जा सकती है । 
साहित्य-संबन्धी कार्य 

पांचवां ग्रात्म-दर्शन ग्रन्थ था जो लिखा जाकर प्रकाशित हो चुका है । 
इस बीच में दो छोटे-छोटे पुस्तक एक वर्णाव्यवस्था के सम्बन्ध में AIX दूसरा 
मिलाप नामक पुस्तंक gA के कर्तव्य ale अ्रधिकार के सम्बन्ध में था, लिखे 
गये । पहले पुस्तक को आर्य समाज आगरा और दूसरे को Alo Fo पीली- 
भीत ने प्रकाशित किया । मथुरा शताब्दी के अवसर पर प्रारंभ में एक ATT 
स्मृति” बनवाने का काम मैंने अपने जिम्मे लिया था उसका ढाँचा कुछ तैयार 
भी हुश्रा था परन्तु शताब्दी का समस्त कार्यं भार ऊपर श्रा जाने से वह पुरा 
न हो सका | 


> RRs दयानन्द जन्म शताब्दी मथुरा @ 


मथुरा शताव्दी का कार्य भार लेने से श्रनेक चिन्ताश्रों ने भ्राकर घेर लिया 
कि किस प्रकार शताब्दी महोत्सव सफल बनाया जा सकता है | आये समाज 
के इतिहास में यह उत्सव अपने प्रकार का पहला था, इसलिये इसकी सफ- 
लता के लिए आवश्यक था कि भरसक पूरा-पूरा यत्न किया जावे । सन्‌ 
१९२३ ई० के अंत में इस कार्य को मैंते अपने जिम्मे लिया था । उसी समय 
से काम चलाने के लिये कुछ घन एकत्र करने का यत्न प्रारंभ किया गया ॥ 
क्योंकि चाज में काम करने के लिये कुछ घन मिलने की जगह, मिला था 
चार रुपये दस श्राने का ऋण चुकाना । प्रसन्नता की वात है कि घन के लिये. 
जो adie की गई थी उसका अच्छा और सन्तोषजनक उत्तर मिलना प्रारंभ 
हुआ | राजाविराज सर नाहरसिंह जी शाहपुरावीश ने ५०००) देने का वचन 
दिया और भी श्रायं समाजों और संपन्न ग्रायों ने जी खोल कर सहायता देनी 
शुरू की । मथुरा में उत्सव होना था । मथुरा जंकशन स्टेशन के करीब विस्तृत 
भूमि उत्सव मंडप बनाने और ग्रार्यनगर बसाने के लिए ली गई। इन सब 
कामों के लिए मथुरा रहना श्रावश्यक था । इसलिये सनु १६२३ Fo के अंत 


से गुरुकुल वृन्दावन को शताब्दी सभा का हेड क्वाटर बनाया गया और | 
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वहीं से maan पत्रिकायें जारी की गई । मुझे इस बात के प्रकट करने में, 
बड़ी प्रसन्नता होती है कि art समाज से बाहर की दुनिया ने भी, उत्सव की 
सफलता में पूरा पूरा योग दिया । 

(१) गवर्न॑मेंन्ट ate afisat ने उत्सव में शरीक होने वाले राज कर्म- 
घारियों को एक एक सप्ताह की छुट्टी दे देने का वचन दिया । इसी प्रकार 
समस्त प्रान्तिक सरकारों ग्रौर देशी रजवाड़ों ने भी, उत्सव में शरीर होने 
बालों की छुट्टी (Holiday) देना स्वीकार किया । 

(२) रेलों ने स्पेशल ट्रेनों के चलाने का उदारता के साथ प्रबन्ध किया । 

(३) छोटी रेल वालों ने शताब्दी कॅम्प के तिकट ट्रेनों के खड़ी करने का 
प्रबन्ध कर दिया | 

(४) मथुरा तिवासी नागरिकों और विशेष कर वहां के चतुर्वेदी (चौबे) 
महानुभावों ने नगर कीतेन में लोगों को ्रपने श्रपने हाथों से जल पिलाने, 
अपनी अपनी भूमि शताब्दी सभा को देने तथा अन्य सभी प्रकार की सहायता 
जो वे दे सकते थे उसके देने में जरा भी संकोच नहीं किया । 

(५) पोस्ट आफिस विभाग ने प्रथम श्रेणी का डाकखाना और तारघर 
आर्य नगर में खोल दिया | 

(६) जिले के सरकारी श्रविकारियों, कर्मचारियों ate पुलिस का पूरा 
पूरा सहयोग हमें प्राप्त था । 

(७) मधुरा के म्यूनिसिपल बोर्ड ने रोशनी और पानी मुफ्त देने का 
प्रबन्ध कर दिया । 

उत्सब का समय 

शताब्दी उत्सव मेला १५ से २१ फरवरौ १६२५ तक होने वाला था 

परन्तु फरवरी के प्रारम्भ होने से पहले ही से दूर दूर से लोगों का श्राना शुरू 
हो गया था । 
शताब्दी के लिये आयं जनता में उत्साह 

शताब्दी के कार्यालय का चार्ज रखने मेले का स्थातिक प्रबन्ध करने के 
सिवा बाहर भी श्रनेक जगह जाना पड़ता था । जहाँ जाता था शताब्दी के लिये 
वहां की ग्रार्थ जनता में पूर्व उत्साह देखकर चित्त प्रसन्न हो उठता था । ग्रां 
समाज लाहौर के उत्सव में शरीक होकर मैंने देखा कि वहां की दोनों पाठियों 
(गुरुकुल AIK कौलिज) ने ४ दिन तक अपने अपने उत्सव इकट्ठे. मनाये थे । 
आये समाज शिमला के उत्सव में शरीक होने से, इसलिये बड़ी प्रसम्नता हुई 
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कि वहां के कतिपय प्रतिष्ठित पुरुष शताब्दी के लिए बड़ी लग्न से काम करते 
थे । राय साहिब गंगाराम जिनमें मुख्य थे । इसी प्रकार कलकत्ता, बम्बई, 
लखनऊ, आगरा, श्रजमेर, काशी और प्रयाग सभी जगह उत्साह ही उत्साह 
दिखलाई देता था । 

शताब्दी के मेले का प्रबन्ध ओर शताश्दी मेला 


शताब्दी के मेले के कैम्प प्रान्त वार बताये गये थे। देश से बाहर के लोगों 
के लिये पृथक पृथक्‌ कैम्प थे। उत्सव में जापान, चीन, ब्रह्मा, एफरीका, 
मौरिशस, मेडिगास्कर, वेस्ट न्डीज, जावा, सुमात्रा, फिलिपायन AR श्रमरीका 
के लोग भी शरीक हुये थे। कैम्प का प्रवन्ध प्रान्त वार था AIT सब का मुख्य 
प्रबन्धकर्तता एक था। स्वयं सेवक बहुसंख्या में वरदी के साथ प्रत्येक प्रबन्ध कर्ता 
के ग्राधीन प्रत्येक केम्प में पृयक्‌ प्रथक्‌ नियुक्त थे । वाजार में लगभग ५०० 
दूकानें प्रत्येक श्रावश्यक वस्तुओं की थीं। मंडप अत्यन्त विस्तृत था । मेले की 
सफाई का बहुत श्रच्छा प्रबन्ध था । स्त्रियां शायद इतनी स्वतंत्रता के साथ 
बेखटके किसी भी मेले में नहीं घुम सकती थीं जितनी स्वतन्त्रता उन्हें इस मेले 
में थी । बच्चा ग्रथवा स्त्री अपने कॅम्प से पृथक्‌ हो जाने ग्रथवा रास्ता भूल 
जाने पर स्वयं सेवकों तथा ्रार्यंनगर निवासियों द्वारा, तत्काल aT AT 
कम्प में पहुंचा दी जाया करती थीं । मेले में कितने लोग शरीक हुये थे इसका 
ग्रन्दाजा केवल रेलों के टिकटों से किया जा सकता है । बड़ी लाइन के स्टेशन 
(मथुरा जंकशन) में एक लाख तिरानवे हजार (१६३०००) ग्रौर छोटी 
लाइन के स्टेशन पर ६१००० टिकट मेले के यात्रियों से संग्रह किये गये थे । 
रेल के सिवा जो यात्री मोटर, लारियों geal श्रौर ताँगों पर श्राये थे उनकी 
संख्या इससे पृथक्‌ है। ग्राम के बहुत से लोग, श्रपनी श्रपनी बैल-गाड़ियों 
qt श्राये थे, और उनकी इतनी ग्रधिक संख्या थो कि उनका एक गाड़ी केम्प 
qo पी० केम्प के सामने पृथक्‌ बनाना पड़ा था | बहुत से यात्री साधारण 
मुसाफिरों को तरह ग्राकर शहर में ठहरे थे। बहुत से निकट के रहने वाले 
पैदल श्राये थे । इन सबका तखमीना बहुत संकोच के साथ किया जावे तो 
Yo सहस्र से कम न होगा । इस प्रकार दो लाख Alaa हजार रेलों द्वारा 
और ५०००० ये, कुल ३ लाख से कुछ श्रधिक यात्री होते हैं जो बाहर से 
आकर मेले में शरीक हुए थे शहर के शरीक होने वाले इससे पृथक्‌ हैं । 
इतना बड़ा घामिक मेला, विशेषज्ञों का कहना या कि हजारों वर्षों के 
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बाद हुआ है । शायद महाराजा श्रशोक के काल में इतने बड़े घामिक मेले हुये 
हों तो हुये हों । 

उत्सव में पुलिस का कोई प्रधन्ध नहीं था । सारा उत्सव और मेले का 
प्रबन्ध आये वीरों के हाथ में था । परन्तु इतना उत्तम कि किसी का कुछ भी 
नुकसान नहीं हुआ । न कहीं चोरीकी बारदात, न ठगी की, न किसी की गांठ 
काटी गई न और प्रकार से किसी को ठगा गया । 

भोजन का पर्याप्त और ग्रधिक से ग्रधिक अच्छा प्रबन्ध था | BI ABT 
किसी प्रकार का भेदभाव न था । इतना बड़ा मेला केवल शिक्षितों का था। 
कोई मैला कपड़ा पहने हुये कहीं भी दिखाई नहीं दे सकता था । 

उत्सव की एक मुख्यता 

प्रत्येक यात्री अनुशासन (डिसिप्लिन) में था जो नियम जहां के थे उनका 

पूरा पूरा पालन किया जाता था | 
एक उदाहरण 

बाज़ार में एक नियम रवखा गया था कि कोई नशे की चीज़ जिसमें खाने 
पीने और सूंघने का तमाकू भी शामिल था, सारे कॅम्प में कहीं न बेचा जावे । 
मेले के दिनों ही की बात है कि प्रयाग हाईकोर्ट के एक वकील की समक में 
यह बात नहीं arg कि क्या यह सम्भव है कि इतने बड़े मेले में सिग्रेट न पिया 
श्रौर न बेचा जाता हो ? इस बात की जांच के लिये वे खुद बाज़ार में गये 
झौर एक पान वाले की दूकान पर जा कर उन्होंने सिग्रेट मांगा उसने मनें कर 
दिया | वकील साहिब के श्राइचर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि 
एक सिग्रेट का १ रुपया देने पर भी, उन्हें सिग्रेट नहीं मिल सका । 


पुलिस की सहायता 
हमने पुलिस की सहायता इस तरह से ली कि पुलिस के उच्च कर्मचारियों 
को सलाह देकर, जो-जो रास्ते मेले की ओर Ha थे, उन सब पर दिन रात, 
पुलिस के पहरे का प्रबन्ध करा दिया गया कि वे किसी गुंडे को मेले की श्रोर 
न श्राने देवें । पुलिस के इस प्रबन्ध के करा लेने का फल यह हुआ कि गुंडों से 
थे मेला पाक़ साफ रहा और किसी प्रकार की दुर्घटना न हो सकी । कॅम्प में 
तो यह समझा जाता रहा कि पुलिस का कुछ प्रबन्ध नहीं है परन्तु हमने इस 


` प्रकार पुलिस की सहायता ली कि जो हमारे उत्सव के प्रबन्ध में बड़ी आरी 
सहायता देते वाली सिद्ध हुई। ` 
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मंडप का प्रबन्ध 
मंडप का भी एक बहुत बड़ा श्रहाता था जिसमें शताब्दी के समस्त कार्या- 
लय श्रौर डाक तथा तार के भी THAT थे । इसी श्रहाते में हम लोगों के निवास- 
स्थान थे । एक छोटा सा कोठा जो कठिनता से & फ़ीट लम्बा और ६ He 
चौड़ा था इस में, मुझे & मास व्यतीत करने पड़े थे नीचे की उसकी मंजिल 
में दूसरे कार्यकर्ता रहते थे । लाउड स्पीकर आदि उस समय नहीं चले थे इस- 
लिये व्याख्याताश्रों के लिये बड़ी ऊँची जगह बनाई गई थी परन्तु वह भी 
नाक़ाफ़ी सिद्ध हुई तव मज़बूरन उस ऊँचाई पर TS हुई मेज़ पर खड़े होकर 
व्याख्याताश्रों ने व्याख्यान दिये। 
नगर कीर्तन 
श्री महदयानन्द सरस्वती ने जिस कुटी में श्री विरजानन्द जी से शिक्षा 
पाईं थी उसे देखने के लिये शताब्दी केम्प से प्राय: सभी नर-नारी १९५ को 
गये थे | उनके इस पर नियमबद्ध हो कर जाने से नगर-कीतेन की सूरत बन 
गई थी । इतना विशाल नगर-कीतंन श्राये-समाज के इतिहास में “न भुतो न भ- 
विष्यति'' की कहावत चरितार्थ करने वाला था। नगर-कीतंन के दोनों किनारे 
सायंकाल के समय शताब्दी नगर में थे। जाने वालों का तांता जो बंधा था 
वह समाप्त होने ही में नहीं श्राता था । यहाँ तक कि सब से पहली सफ़वाले 
नगर-कीर्तन को समाप्त कर के जब केम्प में लौट श्राये थे तब भी नगर-कीतंन 
में जाने वालों का तांता टूटा नहीं था । सभी तरह से यह महोत्सव भ्रभूतपूर्व था । 
एक दुर्घटना 
नगर कीर्तन करना पहले से निश्चित नहीं था, ता० १८-२-२५ की ari- 
काल उसका करना निक्चय हुआ था । स्वामी श्रद्धानन्द जी वहां नहीं थे मैंने 
डाक्टर केशवदेव शास्त्री मन्त्री सावंदेशिक सभा से कह दिया था कि वे स्वयं 
जाकर स्वामी जी को इसकी सूचना दे देवें । पुलिस के श्रध्यक्ष और जिला- 
घीश से पास मैंने पत्र भेज दिये थे । उनके उत्तर भी आवश्यक प्रबन्ध कर देने 
के सम्बन्ध में श्रा चुके थे। कदाचित्‌ डाक्टर केशवदेव स्वामी श्रद्धानन्द से 
कहना भूल गये या पता नहीं क्या हुआ कि ता० १६-२-२५ को प्रातःकाल ही 
जब मैं fasta से aga निवास स्थान पर जा रहा था तो कार्यालय के कमरे 
में स्वामी श्रद्धानन्द जी मुझे मिले । वे उस समय बड़े आवेश में थे । उन्होंने 
वैसे ही स्वर में मुझ से कहा कि “नगर कीतंन के सम्बन्ध में मुझे खबर भी 
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नहीं दी गई। क्या इसका यह मतलब है कि मेरा कुछ उत्तरदायित्व नहीं है 2” 
चूँकि we खबर देने के लिये कह चुका था इसलिये उनका इस प्रकार 
खराब लहजे में श्रप्रसन्नता प्रकट करना मुझे अच्छा नहीं मालूम हुआ इसलिये 
मैंने जो उत्तर दिया उसका भी लहजा अच्छा नहीं था जिसका मुझे पीछे से 
बड़ा श्रफ़सोस हुआ । मेरा उत्तर था कि “मैंने आप के खबर देने को डाक्टर 
केशवदेव से कह दिया था यदि उन्होंने इतला नहीं दी तो यह उनकी गलती 
-है । रही उत्तरदायित्व की बात वह तो उसी दिन समाप्त हो चुकी थी जब 
आप ने प्रधान पद से त्याग पत्र दे दिया था । जब wa तक के किसी काम में 
आप का कुछ उत्तरदायित्व नहीं था तो इस में भी आप का कुछ उत्तर” 
दायित्व नहीं है, ऐसा ही श्राप समझें |” इस उत्तर से स्वामी जी कुछ श्र 
भी aage हो कर चले गये । मैं अपने निवास स्थान को, जहाँ जा रहा था 
चला WaT | 
स्वामी अ्रद्धानन्द की सरलता 
नगर कीर्तन २ बजे दिन से शुरू होना था | इसी सम्बन्ध में कुछ सलाह 
करने के लिये म० हंसराज जी मेरे पास श्राये। मैं उनसे बात करने लगा । 
इसी बीच में स्वामी श्रद्धानन्द जी श्रा गये । उन्हें बहुत आदर से मैंने बिठलाया । 
उन्होंने श्राते ही पूछा कि नगर कीर्तन का क्या प्रबन्ध हुम्रा ? मैंने उन्हें सब 
बातें बतला दीं और कहा कि इसी सम्बन्ध में बातचीत हो रही है कि सब से 
आगे की सफ़ .किस प्रकार रहे । स्वामी श्रद्धानन्द जी. ने कहा कि पहले TAA 
का झडा उसके बाद बंड वाजा उसके वाद आगे मैं हो जाऊँगा और फिर और 
सन्यासीगण- हो जावेगे । वाक़ी प्रबन्ध सब ठीक है। मैं चूँकि उन्हें कुछ भ्रसन्न 
कर चुका था इसलिये SE प्रसन्न करने के लिये मैने उनकी बात स्वीकर करं 
ली और वेसा ही प्रबन्ध होकर नगर कीर्तन बड़ी शान्ति और सफलता कें 
साथ समाप्त हो गया । 
देश-देशान्तर और हीप-द्वीपान्तर प्रचार के लिये अपील 
विचार करने से निश्‍चय हो गया कि सार्वदेशिक सभा न काम की सभा 
चन सकतौ है न उसका वह नाम हो सकता है जिसकी वह अधिकारिरी है. 
` जब तक उसके पास कुछ घन न हो जावे। धन एकत्र कर लेने का सुनहरी 
अवसर शताब्दी महोत्सव था । दोनों काम मेरें greta ये इसलिये शताब्दी 
Pe maar की गई कि वह अपने महोत्सव में, सार्वदेशिक सभा के लिये 
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देश-देशान्तर र और द्वीप-द्वीपान्तर प्रचारार्थ, घन की श्रपील करने की श्रनुमति 
दे, प्रशंसित सभा ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली । अपील करने पर एक लाख 
से कुछ श्रधिक धन एकत्र हो गया। काम की अधिकता के कारणा AAPA 
नहीं मिला अन्यथा और भी श्रधिक धन एकत्र हो सकता था । काम की afa- 
कता के कारण मेरी क्या अवस्था थी, इसका श्रन्दाजा निम्नांकित एक उदा- 
SW से किया जा सकता ZI 
एक उदाहरण 

१५ फरवरी १६२५ ६० से शताब्दी महोत्सव प्रारंभ होता था । १४ फर- 
बरी को प्रातः काल ही से दर्शकों की असाधारण भीड़ शुरू होती प्रारंभ हो 
गई । कोई श्रपनी संस्था के लिये विशेष स्थान चाहते थे कोई प्रोग्राम में भाग 
लेने के इच्छुक थे, कोई कुछ खें 
सभी, बात करने के इच्छुकों से, दो-दो तीन-तीन मिनट से afar वात मैंने 
किसी से नहीं की परन्तु; इसी में प्रातःकाल से लेकर रात के दस बज गये 
तब कहीं जाकर इतमीनान का श्वास लेने का श्रवसर प्राप्त हुआ श्रौर उस 
समय मुझे पता चला कि भ्राज दित में, मैंने भोजन भी नहीं किया । ऐसी 
हालत में कहां श्रवकाश था कि किसी से घन देने की वात कही जा सकती । 
जो कुछ धन एकत्र हो गया मुख्यतया उसके दो कारणा थे--(१| एक तो 
यात्रियों ने स्वयमेव कुछ न कुछ धत दिया क्योंकि उनका विचार था कि तीर्थे 
पर जाकर कुछ दान श्रवश्य करना चाहिये । 

(२) दूसरा कारण स्वर्गवासी श्री विद्यावर जी (ato ज्ञानचन्द् जी ठेके- 
दार देहली के सुपुत्र) तथा वार्वा मिलखासिंह जी ठेकेदार देहली का श्रसाधा- 
रण प्रयत्न था जो उन्होंने श्रपील के नोटों के aaa में किया था । इस घव के 

एकत्र करने में कुछ वाधायें भी उपस्थित हुई थां । 

(१) पंजाव की आर्यं प्रतितिबि सभा के संचालक अपने उपदेशक विद्या- 
रौर उनमें से श्रनेकों ने शताब्दी की अपील 
पंजाब की ara प्रादेशिक सभा ने इस 
वेदेशिक सभा के संगठन में 


लय. के लिये धन एकत्र कर रहे थे 
में घन देने का विरोध क्रिया । (२) ae 
ग्रपील में इसलिये सहयोग नहीं दिया कि वे सा 
लिये नहीं गये थे । ee 

इन सब बाधाओं के होते हुए जो चन एकत्र हो गया उसे गतीमत समझा 
गया और pe भी उसे गनीमत समझ 
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देशिक सभा की स्थिति बनाने के लिये काफी था। an घन एकत्र होने के 
धाद सार्वदेशिक सभा की स्थिति सभलनी शुरू हो गई । 
सावदेशिक समा की स्थिति मेरे प्रधान बनने से पहले कोसी थी ? 
इससे पहले जब तक सार्वदेशिक सभा का काम मैंने भ्रपने हाथ में नहीं 
लिया था, सभा की स्थिति कैसी थी उसका ग्रनुमान एक लेख से हो सकेगा 
जिसे स्वामी श्रद्धानन्द जी ने, सावं देशिक सभा के तत्कालीन प्रधान की हैसि- 
यत से लाहौर के प्रसिद्ध श्रखबार ‘vara’ में छपवाया ati वह लेख इस 
प्रकार है-- 
“सावंदेशिक सभा की डांवा Na” 
“अवस्था” 

कुछ ALA हुआ मैंने 'प्रकाश' के द्वारा सावंदेशिक सभा के अन्तर्गत 
मद्रास प्रचार निधि के लिये श्रपील की थी । इसके साथ ही सभा के सभासदों 
से नियम धारा (२२) के अनुसार सम्मति मांगी थी । नियम घारा २२ (क) 
इस प्रकार है: -- 

“नियम सं० २२ में दिये हुए कार्यों के भ्रतिरिकत यदि कोई भ्रन्य कार्य 
उपस्थित हो तो प्रधान सभा को पत्र द्वारा सभासदों की सम्मति लेकर भर 
एक तिहाई सम्मति आने पर बहु पक्षानुसार निश्चय करने का ग्रधि- 
कार होगा ।'” 


सभा के सभासदों की Ho २२ है । इनमें से यदि ars सभासदों की 
सम्मति भ्रा जाती तो बहु पक्षानुसार मैं निश्चित कर सकता | परन्तु केवल 
चार सज्जनों ने ही श्रपनी सम्मति भेजी है । पंडित गंगाप्रसाद एम० To ने 
लिखा है “मद्रास प्रचार का काम बन्द करना उचित नहीं | सावेदेशिक सभा 
के हाथ में इस समय यही कायं है। मुझे आशा नहीं कि कोई प्रतिनिधि सभा 
३५० रुपये मासिक का बोभ अपने जिम्मे लेवे । यदि श्राप २०० रुपये प्रति 
सभासद लेना चाहें तो मुझ को स्वीकार है। जून के ग्न्त में या जुलाई के 
प्रारम्भ तक भेज सकता हूँ ।” मैंने लिख दिया कि कपा करके २०० रुपये 
उचित समय तक भेज देवें । शिमले वाले लाला गंगाराम जी ने लिखा कि वे 
भी २०० रुपये जमा करके भेज देवेंगे । महाशय कृष्ण बी० ए० ने ATT 
“प्रकाश में सम्मति दी कि “घन के लिए भ्रपील होनी चाहिये । यदि अ्रपील 
_पर धन एकत्रित न हो तो श्रार्य प्रतिनिधि सभा पंजाब, यह बोझ उठाने को 
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उद्यत होगी i” सभा के कोषाध्यक्ष लाला नारायण दत्त जी ने सम्मति दी कि 
“किसी प्रान्तिक प्रतिनिधि सभा के ग्राधीन ही यह कार्य कर देना चाहिये ।” 
मैं कुछ भी निश्चित नहीं कर सकता । चैत्र सं० १६७६ के ग्रन्त तक के लिये 
४००० रुपये की श्रावश्यकता है । ११ मई को जब मैं देहली से चला था उस 
समय तक सिवाय ५० रुपये के जो, जालंघर के लाला बृन्दावन ने, मेरे द्वारा 
भेजे थे एक पाई भी इस निधि में सभा के कोषाध्यक्ष को प्राप्त नहीं हुई थी। 
इस समय फिर मैं श्रधिक वीमार हो चुका हूँ और श्रागामी ARAT R श्रत्त 
तक बाहर जाने और परिश्रम करने का कोई कार मैं नहीं कर सकता। कोषा- 
ध्यक्ष जी को आज्ञा भेज दी है कि थोड़ा बहुत अन्य निधि द्वारा घन सभा के 
पास है उसी में से काम चलावें । सभा का [अधिवेशन इस उद्देश्य के लिए 
बुलाना व्यर्थ है क्योंकि जो सभासद घर बैठे सम्पत्ति नहीं भेज सकते वे देहली 
MA का कष्ट क्यों उठावेंगे। चैत्र सं० १६७६ के श्रन्त तक मैं प्रधान हूँ, इस 
के पीछे सभा से कोई सम्बन्ध नहीं रख सकता । यदि सभा के कोष में घना न 
रहा तो अक्टूबर तक ऋण लेकर काम चलाऊगा और जाड़ों में भीख माँग 
कर ऋण उतार दू गा। यदि कोई योग्य परिश्रमी सभासद इस समय भी 
प्रधान पद ग्रहण करने को तैयार हो तो मुझे निजी पत्र भेज देवें। मैं त्याग- 
पत्र भेजकर काम उन्हें सौंप सकता हूँ। कारण यह कि शायद मेरे सबब ही 
शष मदरास प्रचार को सहायता न मिलती हो । अन्त में श्राये समाजों श्रौर प्रायं 
पुरुषों से पुनः निवेदन है कि मदरास प्रचार जारी रखने का श्रवश्य प्रयत्न कर्‌ं ।' 
श्रद्धानन्द प्रधान सा्वदेशिक सभा, 
(देखो प्रकाश ८ जेठ संवत्‌ १६७६ fao) 


शताब्दी महोत्सव की समाप्ति 


प्रन्तिम प्राथना के साथ सायंकाल को महोत्सव समाप्त होना था । उस 
झे पहले दिन की बैठक में, उपस्थित गण्यमान्य रय नेताश्रों ने, मुझे बाधित 
किया कि भ्रायं जनता की इच्छानुसार मैं उनकी भ्रोर से श्रभिनन्दन पत्र लेना 
स्वीकार करू; तदनुसार किया गया । उस समय पिंडाल खचाखच भरा हुआ 
था | ग्रभिनन्दन पत्र श्री राजाधिराज सर नाहरसिंह जी शाहपुराघीश ने पढ़ा 
था । जो वाक्य वे पढ़ते प्रिंसिपल दीवानचन्द जी कानपुर उसको उच्च स्वर' 
लि दुहराते जाते थे श्रभिनन्दन पत्र इस प्रकार था :-० 
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श्री agaaa जन्म शताव्दी के मंगलपय अवसर पर 
पुज्य पाद श्री नारायणस्वामी जी महाराज 
कार्यकर्ता प्रधान AAAs शताब्दी सभा 
तथा 
प्रधान भारत वर्षीय आर्य सार्वदेशिक सभा की सेवा में 
अभिनन्दन पत्र 
श्रद्धेय स्वामी जी, | 
हम भिन्त प्रान्तों तथा उपनिवेशों क ्रार्य नर-नारी जो कि भगवान OF 
दयानन्द की, शतसांवत्सरिक, स्मृति मनाने के लिए एकत्र हुये हैं; भ्रपनी 
हादिक कृतज्ञता प्रकट करने के लिए श्रद्धा समेत, आपकी सेवा में, यह मान: | 
पत्र AGT करते हैं जो श्रनथक पुरुषार्थ, जो नि:स्पृह तपस्या श्रापने इस 
'दयानन्द महायज्ञ को पूरणं करने के लिए की है, उससे हमारा हृदय कृतज्ञता 
के सच्चे भावों से गद्गद्‌ हो रहा है और हमें निश्चय है श्रापकी आदश | 
निःस्वार्थ सेवा, ्रगली पीढ़ी के लिए, हष्टान्त बनेगी और उसकी विद्युत से 
न जाने कितने युवक हृदय प्रभावित होंगे। श्रायं समाज का गौरव है कि उस 
“में श्राप जैसे दयानन्द के सच्चे भिक्षु विद्यमान हैं | श्रापने आये समाज ग्रौर 
' उसके प्रवर्तक महषि के काम पर सर्वस्व न्यौछावर किया है ॥ श्रापका विशुद्ध 
उन्नत चारित्र्य, विद्वत्ता, es अध्यवसाय,श्रात्मस्वाध्याय, शान्ति युक्त कर्मण्यता 
ये ऐसे गुण हैं जिन्हें हम सब अनुभव कर रहे हैं । 
उस दयामय प्रभु के प्रचिन्त्य चरणों में, हम सारे नर नारी श्रपनी यह 
हृदय कामना पहुँचाते हैं कि ag आपको दीर्घायु ate नवोत्साह प्रदान करे 
जिससे श्राप वैदिक धर्म के पुतरुद्धारक ऋषि दयानन्द के विजयनाद को दिग- 
'न्तव्यापी बनाने में श्रधिक श्रौर afew सफल हो सकें । 
हम हैं-- 
आपके प्रतिकृतज्ञता पुणा 
, भारत और उपनिवेशों के समस्त र्यं नर-तारी। 
. _श्रभिनन्दन पत्र के पढ़े जाने के बाद प्रत्येक प्रान्त श्रौर उपनिवेश के 
उपस्थित नेताओं ने कृतज्ञता, प्रकासनार्थ वकतृतायें कीं और वे व्यक्तिगत रूप 
से भी उस कृतज्ञता प्रकाशन में शामिल हुये । श्रभिनन्दन पत्र का समुचित 
उत्तर देने के बाद सभा समाप्त हुई । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| a = ES £: ES a A 5 a Va N ar | 


2 
ý 


शताब्दी नगर से बाहर AAU शहर में जमुना के किनारे एक झगड़ा 
शताब्दी नगर में किसी प्रकार का न कोई झगड़ा हुआ न श्रौर किसी 


MHI की दुर्घटना हुई | जमुना के किनारे स्नानार्थ कुछेक दयानन्द कालिज 


लाहौर के विद्यार्थी गये थे । उनसे औ्रौर कुछेक वे समझ जमुना के पंडों से 


'कगड़ा हो गया | झगड़े की खबर ज्योंही केम्प में पहुंची कि सँकड़ों विद्यार्थी 


तथा श्रन्य यात्री, उपयुक्त विद्याथियों के सहायतार्थ शहर में जाने लगे। 
खबर मिलते ही उन्हें शहर में जाने से रोक दिया गया श्रौर मैं स्वयं शहर में: 
जाकर उन विद्यार्थियों को अपने साथ ले आया । एक विद्यार्थी का हाथ दूट 
गया था । उसका अपने सामने बैंडेज कराके उसे श्रस्पताल में दाखिल करा 


-दिया । इस प्रकार झगड़ा बढ़ने से रुक गया | 


जिस लड़के का हाथ टूट गया था, पुलिस और जिले के शरन्य ग्रधिकारी 
चाहते थे कि उसकी रिपोर्ट लिखकर श्रौर TST पर फोजदारी श्रभियोग चला- 
कर, उन्हें दंडित करावें । शताब्दी के प्रवन्बकर्ताग्रों ने, AIT प्रबन्ध कार्य में, 
इतनी दक्षता, शान्ति और सहनशीलता दिखलाई थी कि जिले के प्रत्येक 
राजकर्म चारी की सहानुभूति उन के साथ थी और इसी कारणा वे पंडों को 
सजा दिलाना चाहते थे, परन्तु मैंने पं० लखपतराय जी वकील हिसार की 
सलाह से जो लाहौर कालिज के प्रतिनिधि रूप में, इस मामले के निपटारे 
के लिये समझा | जिस दयानन्द ने, ATA विष देने वाले को, यह कहकर Ba 
“दिया था fe मैं दुनिया को का द से छुड़ाने ग्राया हूँ । sat की स्मृति में जो, 
उत्सव हो उसके सम्बन्ध में किसी को कौद HUH, उत्सव को खराब स्मृति, 
हमेशा के लिये मधुरा नगर में छोड़ना, उचित नहीं कहा जा सकता था । 
इसलिये ग्रभियोग किसी दशा में भी नहीं चलने देना चाहिये ऐसा निश्चय 
कर लिया गया । मैंने पं० लखपतराय को कह दिया “कि जव कोतवाल उस 
लड़के को लेने के लिये, जिसका हाथ gE गया है, मेरे पास श्रावेंगे तो मैं ग्रापके 
पास भेज दूंगा श्राप जैसा चाहें उन्हें उत्तर दे देना यह तँ करके लखपतराय 
जी ने यह किया कि अस्पताल से उस हाथ टूटे हुये लड़के को लेकर तथा 
भ्रन्य भी लाहौर कौलिज के समस्त विद्यार्थियों को, समय से पहले ही पंजाब 
भेज दिया | इस प्रकार पुलिस को उस विद्यार्थी का नाम भर पता भी नहीं 


मालूम हो सका और मामला खत्म हो गया । 


R 
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शतारदी उत्सव सम्बन्धी एकाध मनोरंजक घटना 

जिस दिन शहर में चौबों श्रोर विद्यार्थियों में कुछ झगड़ा हो गया था 
उस झगड़े के बाद मथुरा के मजिस्ट्रेट श्रौर सुर्पारिटेन्डेन्ट पुलिस मेरे पास 
ma at दबे लफूजों में कुछ शिकायत सी की कि यदि प्रबंध अच्छा होता 
तो यह झगड़ा न होता । मैंने उनसे सहमत होते हुए कह दिया कि वहां gar 
जहां पुलिस का प्रबंध था इसलिये यदि पुलिस का श्रच्छा प्रबंध होता तो 
बेशक झगड़ा न होता । हम तो केवल उतने ही प्रबंध के उत्तर दाता हैं जो 
हमारे नगर में, हमारी श्रोर से हमारे स्वयं सेवक कर रहे हैं। इस पर वे कुछ 
मुसकरा के चले गये | 


(२) मेला समाप्त हो जाने पर एक मास और हमें मथुरा इसलिये ठह- 


रना पड़ा कि केम्प को उजाड़ कर बांस बल्ली आदि वस्तुओं को नीलाम करा 

दिया जावे । इस बीच में एक दिन बाबू सुनहरीलाल डिपुटी कलक्टर 
मथुरा, मेरे पास भ्राये और बात चीत शुरु होने पर कहा कि “आपने हमारे 
जिले के मजिस्ट्रेट को निराश कर दिया” । मैने पुछा कि कंसी निराशा ? 
तो उन्होंने बताया कि “जिलाधीश यह समक कर कि लाखों श्रादमी मेले में 
जमा होने वाले हैं, भगड़े किस्से, वारदातें बहुत होंगी इसलिये ४ डिपुटी 
कोलेक्टरों को उनके Gar के लिये नियत किया था परंतु हुआ यह कि 
कैम्प में तो नाममात्र को भी कोई झगड़ा नहीं gaT) शहरमें एक झगड़ा EAT 
था सो उसे भी आपने नहीं चलने दिया ।” मैने हँस कर उत्तर दिया कि 
यह तो बहुत शरच्छा हुआ। प्राप लोगों को फुरसत रही श्रौर प श्रच्छी तरह 
मेला देख सके अन्यथा सारा समय मुकदमों के फसले में लगाना पड़ता ।'” 


5९ स्वामी श्रद्धानन्द जी से सफाई ७ 


यह बात कही जा चुकी है कि स्वामी श्रद्धानन्द जी से, शताब्दी के नगर 
कौर्तेन के संबंध में मुझ से कुछ मत भेद हो गया था । जब नगर Haat से 
कुछ पहले स्वामी जी मेरे स्थान पर आये और मैंने उनके साथ जैसा मैं किया 
करता था उससे कुछ श्रधिक नम्रता का व्यवहार किया और वे नगर कीर्तन 
में शरीक रहे मैं तो समभा था कि वह्‌ प्रकरण समाप्त हो गया परन्तु मथुरा 
से जाते हुये स्वामी जी ने एक पत्र मेरे पास भेजा जो इस प्रकार था :-- 
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श्रीमान्‌ महात्मा नारायण स्वामी जी 
नमस्ते 

कल प्रात: यहाँ से दिल्‍ली चला जाऊंगा । जान बूक कर तो मैंने श्राप 
के काम को सुगम करने ही का प्रयत्न किया था; परन्तु आपके कहने से मालुम 
हुआ कि मैंने ्रापके काम में विघ्न डाले । जो कुछ भी मेरे बरताव से ्रापको 
दुख पहुँचा वा arch काम में हानि हुई उसके लिये मुझे पदचात्ताप है | यदि 
मैंने जान बुक कर ऐसा किया तो परमात्मा की ओर से दंड मिल ही जायगा 
mit तभी मेरी शुद्धि होगी । श्राप श्रव मुझे भूल जाइये क्योंकि मैं प्रब रजि- 
ees आर्य समाज के किसी भी काम में सम्मिलित न हुँगा At सम्मिलित 
होने से काम farsa हैं बनते नहीं । मुझे निश्चय है कि आपके नेतृत्व में 
सार्वदेशिक सभा एक जीवित संस्था बनकर वैदिक वर्म प्रसार शीघ्र ही भारत 
वर्ष के कोने कोने में करेगी । मैं तो wa अपने प्रायर्चित्त ही में लग जाऊंगा । 

आपका मंगलाभिलाषी 

२१. २. १६२५ ई० श्रद्धानन्द 
उपयुक्त पत्र का उत्तर जो स्वामी जी को मैंने भेजा था वह इस प्रकार है 


मान्यवर स्वामी जी महाराज 
नमस्ते 


प्रापका कृपा पत्र मिला । मैंने समझा था कि उस दिन की घटना को 
प्राप भूल गये होंगे । श्रापके पत्र से विदित है कि ग्रभी आप नहीं भूले । 
HI करके श्राप उसे अब भुला देवे। मेरे किन्हीं शब्दों से यदि आपको दुख 
हो गया है तो उसके लिये मुभे अत्यन्त दुख है । यदि इतने से आप सन्तुष्ट 
न हों तो फिर कृपा करके श्राप बतलावें किस प्रकार आप सन्तुष्ट होंगे 
ताकि वही कर के मैं प्रापको सन्तुष्ट करू | 


शुभचिन्तक 
नारायण स्वामी 
२३-२-१९२५ 
इसके उत्तर में स्वामी श्रद्धानन्द जी ने निम्न पत्र भेजा-- i 
(fq पत्र) १७ नया बाजार, देहली i 
१-३-१९२४ =| 
F 
: | | | z 
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श्रीमान्‌ महात्मा नारायण स्वामी जी 
नमस्ते 
श्रापका fay पत्रं मिला । मुझे सन्तोष हुआ, पत्र रखने की जरूरत न 
थी फाड़ दिया । 
(२) मैंने पहले ही शास्त्री (डाक्टर केशव देव) जी से कह दिया था 
कि में श्राये विवाह विल afa के काम में बैसे ही सहायता Sar “साव॑- 
'देशिक सभा के संगठन विषय में भी सहायता दूंगा । 


(३) मैंने जब पहले श्राप से कहा था कि मैं कभी प्रधान नहीं हो सकता 
तो वह बनावट न थी । “कल्याण मार्ग का पथिक'' छपवाते से आप को 
स्पष्ट ज्ञात हो जावेगा। सभा (सार्वदेशिक) का काम श्राप ही को करना 
होगा । यदि श्राप प्रधान रहेंगे तो जो सेवा हो सकेगी करूंगा श्रन्यथा सभा 
की उतनी सेवा भी न कर सकू गा | 


(४) मुझे आप सार्वदेशिक सभा का प्रथम प्रचारक समभ लीजिये । 
इससे A मैं कुछ नहीं करू गा | 

(x) एक बात न भूलिये । मुरादाबाद में पहली बार (१६६३ ई० में) 
जाकर ही मैंने ग्रापके सदाचार श्रौर घर्म भाव को समझ कर श्रार्थसमाज 
की सेवा के लिए श्रपने मन में चुना था । वह विचार मेरा श्रन्यथा सिद्ध नहीं 
हुआ । हम दोनों ही श्रब ऊपर के दिखावे में सन्यासी (त्यागी) हैं परन्तु मेरे 
gaa में पुराने भाव म्रंकित रहते हैं । मैं उस समय आपको अपना (धर्मानुसार) 
प्रिय छोटा भाई समझता था और Aa भी वही भाव मेरे अन्दर हैं । 

आपका मंगलाभिलाषी%# 
श्रद्धानन्द 
इस पत्र के साथ यह प्रकरण समाप्त हो गया । 


(२) एक बार और भी इसी प्रकार का भ्रम हो चुका था और स्वामी 
aama जी ने मेरा श्रौर कुछ मतलब समभ लिया था । उसकी भी उसी 
समय सफाई हो गई थी उन पत्रों की भी कापी यहां दी जाती है:-- 


 #स्वामी श्रद्धानन्द के असल पत्र मेरी असल डायरी में सुरक्षित हैं | जो 
इबारत रेखान्तगंत की गई हैं यह भी स्वामी जी की की हुई भ्रसल पत्र में है। 
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स्वामी श्रद्धानन्द जी का पहला पत्र 
श्रीमानु महात्मा नारायणा स्वामी जी 
नमस्ते 
६ दिसम्बर १६२४ ई०) को जव मैंने नई प्रतिनिधियों के निर्माण के 
लिये बातचीत की तो आपने कहा था कि में सार्वेदेशिक सभा का प्रधान बन 
जाऊँ । मैंने यह भी कहा था कि go केशवदेव शास्त्री सुस्त हैं कोई चुस्त 
मंत्री चाहिये । मुझे आइचरयं था कि ऐसा भाव (स्वा० श्रद्धानन्द के प्रधान 
बनने का) श्रापने क्यों प्रकट किया ? - 
(2) श्रभी थोड़े दिन हुए मैंने डाक्टर केशव देव को सभा का साधारण 
वाषिक श्रधिवेशन करके चुनाव करने और बजट पास करने के लिये लिखा 
था मुझे ६ दिसम्बर की रात को पं० इन्द्र ने बतलाया कि वह मेरा पत्र 
डाक्टर केशव देव ने सुनाया था जिस पर महाशय कृष्ण ने टिप्पणी की थी 
कि इसमें कोई विशेष रहस्य है । तब श्रापके संकेत का मतलव मेरी समझ 


में आा गया | 


(३) मैं श्रापको निश्चय (विश्वास ?) दिलाता हूँ कि मेरा कभी विचार 
सार्वदेशिक सभा अथवा और किसी आर्य्य सामाजिक संस्था का श्रविकारी 
बनने का नहीं है । में कुछ पूछ लेता हूँ या सम्मति देता हूँ तो केवल हित से 
प्रेरित होकर । wa कुछ भी नहीं लिखा वा बोला करूंगा । 

(४) दयानन्द जन्म शताब्दी कमेटी का प्रवान भी मैं नहीं रहता चाहता 
था । श्रापके MAE पर नाम मात्र प्रधान बना रहा | श्रब वह तो बना ही 
रहुँगा परन्तु गलत फहमियों का शिकार होते से बचने के लिये मथुरा में केवल 
१४ फरवरी HY ही पहुँचूंगा | 

mar है कि श्राप मेरे विषय में कोई संदिग् विचार न बनायेंगे । मुझसे 
कुछ सेवा नहीं हो सकती इसका मुझे शोक है परन्तु उस सेवा से ad- 
समाज के दायरे में खलबली पड़े तो उसे मैं हानिकारक समझता हूँ । 

आपका 
श्रद्धानन्द 


मैंने पत्र श्राते ही १२ दिसम्बर १९२४ को स्वामीजी को उत्तर दे दिया. 


कि मुझे म० कृष्ण प्रादि की बातचीत का कुछ पता नहीं था मेने तो श्रपनी 
गोर से, श्राय समाज. के हित की दृष्टि से, आप से प्रान बनने की बात कही 
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थी । इस पर स्वामी श्रद्धानन्द जी का निम्नांकित दूसरा पत्र SAT :— 
स्वामी MAS का दूसरा पश्र 
१७, नया बाजार, दिल्ली 
ता० १५-१२-१६२४ 
श्रीमान्‌ महात्मा नारायणा स्वामी जी नमस्ते 
श्रापका TA पढ़कर संशय दूर हो गया | 

(२) मैं तो aa किसी सभा का भी अ्रधिकारी नहीं बनू गा, श्रपने लिये 
“बहुत से लेख के काम निश्चित कर चुका हूँ । इसके श्रतिरिक्त शारीरिक दशा 
Ret है कि शारीरिक परिश्रम का काम नहीं हो सकता। 

(३) परन्तु श्राप विदेश प्रचार और मुद्रण मतलब के लिये जन्म शताब्दी 
'पर श्रपील करना चाहते हैं । यदि श्राप प्रधान न रहे तो वह अपील किस के 
भरोसे पर होगी ? यदि आप ने स्थिर स्थान पहाड़ (रामगढ़) बना लिया है 
"तो इस काम के लिये किसी भ्रन्य को तलाश कीजिये। 

(४) मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ कि यदि श्राप ने सावंदेशिक सभा का 
“काम छोड़ दिया तो मुभे aed समाजमें इस काम को संभालने वाला कोई नहीं 
'दीखता श्रौर इस सभा की समाप्ति हो जावेगी श्रौर बहुत से प्रान्तिक नेता ग्रो 
-को यह भ्रभीष्ट भी है। श्राप उस समय तक पूर्णं विचार कर लीजियेगा । 

श्रापका 
sala} 

इसके सिवा मेरे श्रोर उनके ३५वर्ष के लम्बे परिचय काल में, कभी कोई 
We करने योग्य मत भेद नहीं हुआ ओर मथुरा शताब्दी की घटना के बाद 
तो कोई मामूली सा मतभेद नहीं हुआ । सदेव प्रेम ae प्रीति से हम MITA 
“मिलते रहे । नवम्बर १६२६ ई० के लाहौर a समाज के उत्सव में मेरा 
प्रौर उनका श्रन्तिम साथ हुआ था । तब वे कहते थे कि ae शरीर दुर्बल हो 
-गया है श्रौर ऐसा प्रतीत होता है कि wa इसके. छूटने का समय निकट प्रा 
चुका है । मैंने उत्तर दिया कि “श्राप शारीरिक परिश्रम कम किया करें । 
निर्बेलता होने पर शरीर को अ्रधिक श्राराम देने की जरूरत हुआ करती है । 


इसके सिवा atx कोई बात चिता करने योग्य नहीं ।” उस समय यह किस के 


“खयाल में था कि एक मास बाद ही उनका शरीरांत हो जावेगा । 


—_e—— SSCS FOF 
{स्बामी श्रद्धानन्द के ये दोनों पत्र भी gaa डायरी के साथ हैं । 
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: ३०: शरीर का रोग ग्रस्त होना @ 


mat के १६१५ ई० के श्रन्त तक शताब्दी महोत्सव के श्रवशिष्ट कार्यों 
के लिये मथुरा रुकना पड़ा | इस बीच में श्रार्य्य-समाज बम्बई के शताब्दी 
उत्सव में शरीक होना पड़ा | मुभे ्रत्यन्त दुख हुआ जब मैंने वहाँ एक सज्जन 
के व्याख्यान का विषय देखा । “स्वामी दयानन्द एक महान्‌ गुजराती” इसी 
विषय पर उन्होंने व्याख्यान भी दिया । व्याख्यान के श्रन्त में “गुजरात” माता 
की जय बोली गई । हम को ऋषि दयानन्द को भारतीय कहने में भी संकोच 
होता है क्योंकि वे महापुरुष तो संसार की विभूति थे, उन्हें किसी देश विशेष 
का कहना, उन्हें उनके HT आसन से नीचा करना है। श्रस्ल में इन क्षुद्र 
प्रान्तिक भावों ने देश को दुर्दशा कर रक्खी है, परन्तु यह हमारी नस-नस में 
इस प्रकार श्रोत-प्रोत हो रहे हैं कि निकलने में नहीं श्राते । श्रस्तु, मई के 
प्रारम्भ में, श्रपने श्राश्रम रामगढ़ में आया श्रौर यहां Ald ही श्रस्वस्थ रहने 
लगा । ज्वर भ्रच्छी तरह से खुल कर श्राने लगा और पेट में दाहिने शोर दर्द 
रहने लगा । साधारण चिकित्सा से कुछ लाभ नहीं हुआ । १४ मास तक जल 
चिकित्सा की उससे भी कुछ लाभ नहीं हुआ । डाक्टर श्यामस्वरूप के सुपुत्र 
Go सत्यपाल श्रायुर्वेदाचार्य्यं यहाँ आश्रम पर आये हुये थे । उनके श्राग्रह से मैं 
बरेली उनके साथ चला गया | डाक्टर श्यामस्वरूप जी ने देखते ही बतला दिया 
कि aia बढ़ जाने का (Appendicites) रोग है । २३ जुन तक बरेली रहा, 
प्रच्छा हो जाने पर २५ जुन को ग्राश्नम में लोट AT । डाक्टर इ्यामस्वरूफ 
तथा श्रन्य कई डाक्टरों ने सलाह यह दी कि यद्यपि इस समय रोग दब गया 
है परन्तु श्राराम तभी होगा जब  ग्रौपरेशन करा लिया जावेगा । श्राश्रम में 
OT कर फिर कुछ ज्वर रहने लगा । संयुक्त प्रान्तीय सभा के प्रधान जी ने गुरु- 
कुल के प्रसिद्ध वंद्य पं० उमाशंकर जी को मुझे देखने A चिकित्सा करने के 
लिये भेजा । बेद्य जी की सम्मति थी कि श्रव ज्वर नहीं रहा । इसीलिये वैद्य 
जी वापिस चले गये । 
दो सज्जनों ने प्राम में mer संन्यस्त ग्रहण किया 

SESS में इसी बीच में म० हरद्वारी लाल रिटायड डिपुटी मजिस्ट्रेट नहर 
प्रनूपशहर AT श्री श्रानन्द भिक्षु जी श्रानरेरी जनरल मेनेजर प्रेम महा विद्या- 
क्षय व॒न्दावन, ग्राश्रम में TA AIK संन्यस्त ग्रहण करने की इच्छा प्रकट की । 
झपनी-भ्रपनी इच्छनुसार पृथक्‌-पृथक्‌ बृहद्‌ यज्ञ के बाद उन्होंने ATTA परि- 
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ay 
ada किया aie वापिस चले? गये .। 
grace माटिया से सलाह लेने के लिये लखनऊ जाना 

डाक्टर श्यामस्वरूप जी ने अक्तूबर का महीना औपरेशन के लिये श्रच्छा 
बतलाया at इसलिले २८ सितम्बर को आश्रम से चल दिये और भी कई मज्जन 
साथ हो लिये | बरेली ग्राइजट नगर स्टेशन पर डाक्टर व्यामस्वरूप भी मिल 
गये इसलिये इनके साथ बरेली शहर चला गया श्रौर बहां से १-१०-२५ की 
रात में लखनऊ के लिये प्रस्थान किया । लखनऊ जाने का उद्देश्य केवल यह 
था कि डाक्टर आर. एन. भाटिया प्रोफेसर सरजरी मेडिकल कौलिज लखनऊ 
से जो आंतों के रोग के विशेषज्ञ हैं, सलाह ली जावे | लखनऊ के प्रसिद्ध आर्य 
नेता Go रासबिहारी तेवारी के साथ, डाक्टर भाटिया ने मुलाकात की । उन्होंने 
भी ग्रौपपेशन कराने की सलाह दी और २३-१०-२५ श्रौपरेशन की तिथि 
fafeaa कर दी । इस बीच में आय्य समाज बरेली के उत्सव के उपलक्ष में 
सात दिन तक वहां वेद की कथा की | उसके बाद शाहजहाँपुर जाना हो गया 
जहां श्राय समाज के प्रसिद्ध उपदेशक Ho इन्द्रजीत जी ने संन्यास ग्रहण किया। 
उनका ताम विशुद्धानन्द रक्खा गया, वहां से बरेली लोट श्राया । 

आपरेशन के लिये तखनऊ प्रस्थान भोर आपरेशन 

२०-१०-२५ को ग्रौपरेशन कराने के लिये लखनऊ चल दिया । 22 wag 
बर. को मेडिकल कालिज पहुँचने पर मालूम हुआ कि यौरुपियन वाड में, जहाँ 
मुझे ठहरता था, इस समय कोई कमरा खाली नहीं है। इसलिये श्रौपरेशन 
२६ भ्रक्टूबर के लिये मुलतबी हुआ । २४ अक्टूबर को एक खाली कमरे में 
जाकर निवास किया । स्वामी भजनानन्द (श्रतूपराहर) साथ थे। २५ को 
जुलाब और २६ को प्रात: काल ग्रनीमा दिया गया । & बजे दिन के ग्रौपरेशत 
होना थां | श्रौपरेशन खतरनाक था । जीना और मरना दोनों उसके पहलू थे। 
इसलिये संभावना थी कि शायद श्रौपरेशन असफल हो और मेरी मृत्यु हो जावे, 
ऐसी हालत में रामगढ़ के ्राश्रम का कया होगा ? इस संबंध में जैसा. मुझे 
उचित प्रतीत हुआ, एक वसीयतनामा लिख कर और लिफाफे में बंद करके, 
स्वामी भजनानन्द को श्रौपरेशन से पहले दे दिया ग्रौर कह दिया कि मृत्यु 
होने की सूरत में यह लिफाफा डाक्टर श्याम स्वरूप (बरेली) को दे देना 


` ओपरेशन की खबर रखने. के लिये: डाक्टर द्याम स्वरूप जी, स्वामी श्रद्धान न्द 


गंगाप्रसाद जी उपाध्याय. प्रोफेसर घर्मेन्द्रनाथ शास्त्री श्रादि भ्र नेक 
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तो डाक्टर होने के कारण श्रौपरेशन हालमें रहने दिया । बाकी सब को हाल के 


बरामदे को छत पर भेज दिया जहाँ से वे औपरेशन होता हुश्रा तो देख सके 
परन्तु डाक्टर न होने के कारणा कोई ऐसी हरकत न कर 4s जिससे श्रपरेशन 
कर्ता का ध्यान श्रौपरेशन के कार्य्यं से हट जावे । डावटर भाटिया ने मुझ से 
पूछा कि क्लौरा फार्म तेज सु घाया जावे या हल्का ? मैंने उत्तर दिया कि श्रत्यंत 
हलका श्रथवा न सु घाव ग्रौर विना वलौराफ़ार्म सु घाये ही श्रौपरेशन कर देवें । 
डाक्टर ने हँस कर कहा कि बहुत हल्का नाम मात्र को सु'घाते हैं । मैंने अपने 
चित्त को दूसरी ओर एकाग्र करने का यत्न किया परन्तु क्लौराफामं सु घाने से 
उनमें कुछ विघ्न पड़ गया । श्रौपरेशन हो गया श्रौर सफलता के साथ हो गया। 

मैं जागने ग्रौर सोने के बीच की सी हालत में रहा । कभी कुछ खबर हो जाती 


थी । कभी बेखबरी। बाह्य आंत (Appendix) इतनी बढ़ गई थी कि 
इससे पहले अनेक श्रौपरेशनों में, जो मेडिकल कालिज में यहाँ पर हश्रा करते 


थे, इसके बरावर कभी कोई नहीं निकलीं थी । डाक्टर भाटिया ने मेरी उस 
काटी हुई श्रांत को, उन लोगों को दिखला कर कहा कि इसी ग्रांत के इतना 
बढ़ जाने से स्वामी जी को (मुझे) तकलीफ थी। में श्रौपरेशन हाल से श्रपने 
कमरे में स्ट्रेचर (Stretcher) द्वारा पहुंचाया गया । इस सब की मुझे जान- 
कारी रही । 
श्रोपरेशन के बाद टांके खोलने तक 

जब में ATT स्थान पर पहुंचा तो मेरा पेट फूलना शुरू हुआ, श्रौर हिच- 
कियों का तांता aa गया । खाना पीना निषिद्ध था ग्रौर पेशाब पखाना बंद । 
३ दिन अत्यंत कष्ट के साथ बीते। बाहर से आये हुये सभी सज्जन श्रौपरेशन 
के बाद ही चले गये थे । चौथे दिन श्रनीमा दिया गया उससे कुछ दस्त हुआ । 
पेशाब भी भ्राता शुरू हो गया था | पांच दिन के उपवास के बाद प्रथम दूध 
फिर रोटी दाल मिलने लगी । १० वां दिन टांके खोलने के लिये नियत था । 


ztat का खोलना और कोलिज से शहर में जाना 


नियत समय पर डाक्टर भाटिया कुछेक विद्यार्थियों के साथ श्राये और 
मुझ से कहा कि स्वामी जी ! दो समय होते हैं. जिसमें रोगी डाक्टर को तक- 
लीफ दिया करते हैं :--(१) ्रौपरेशन के समय, सो उसमें श्रापने जरा भी 
तकलीफ मुझे नहीं दी । इसी प्रकरण में उन्होंने एक भाटिया रोगी को बात 
सुनाई कि तेज क्लौराफामें देने के वाद बेहोश हों जाते पर उसके हाथ-पांवों 
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का हिलता बंद नहीं हुआ । जब ६ श्रादमियों ते उसको oad तब उसने प्रौप- 
रेशन होने दिया (२)दूसरा टांके खोलने का समय, इ भी डाक्टरों को बहुल | 
तकलीफ उठानी पड़ती है। मैने कहा कि मैं इसमें भी श्रापको तकलीफ न 
दूरगा । मैंने दूसरी श्रोर मु ह फेर कर, खिड़की के एक स्थान विशेष पर, चित्त | 
को, एकाग्रित कर दिया ग्रौर उसी अवस्था को, पूरा यत्न किया कि कायम 
रहें प्रसन्नता की बात है कि वह स्थिति बनी रही । डाक्टर भाटिया ने टांके 
खोल दिये । टांके तार के होते हैं एक एक ath के तार को काटना पड़ता है 
तब एक टांका खुला करता है, इसमें कुछ तकलीफ का होना स्वाभाविक ही 
है । परग्तु दूसरी श्रोर चित्त के एकाग्र कर लेने से, कल टांकों के खुल जाने की 
ख़बर नहीं हुई | डाक्टर भाटिया श्रौर उनके विद्यार्थियों ने देखा कि मेरी आँखे 
खिड़की की ओर लगी हैं तब हेड नसं, जिसे वहां बहन (Sister) कहा करते हैं, 
वह भेरी Atal के सामने ग्राकर खड़ी हो गई । इस प्रकार चित्त की एकाग्रता 
भंग हो गई भौर मैंने उसकी MT देखा तो उन्होंने पहले तो मु से Hl कि 
ध्वामी जी ! ग्रापने श्रब भी मुझे जरा भी तकलीफ नहीं दी इसके लिये में 
प्रापको धन्यवाद देता हूँ । इसके बाद उन्होंने साथ के विद्यार्थियों को संबोधन 
करके मेरे संबंध में कहा :-- 
uHe renounced the world So he is above pain. He is an 
example for you and for your peincipal and professors. श्रर्थात्‌ | 
इन्होंने दुनिया को छोड़ दिया हैं इसलिये यह कष्ठों से ऊपर हो गये हैं (अर्थात्‌ 
प्रब इन्हें कोई बात तकलीफ नहीं देती) यह एक उदाहरण तुम्हारे AX 
तुम्हारे Tau! के लिये हैं । 


एक घटना 
ग्रौपरेशन के दिन से पहले दिन डाक्टर (House Surgeon) जो मेरे 
कमरे में प्रात: ्रौर सायंकाल आया करते थे, एक विद्यार्थी को लाकर उन्होंने 
उसे बतलाया कि श्रौपरेशन की जगह श्रौर उसके ग्रास पास के बालों को 
gaat से साफ कर दो | मेडीकल कालिज में यह सब काम वहाँ के विद्यार्थी 
ही किया करते हैं। डाक्टर चले गये। विद्यार्थी के कहने से मैंने 5 ग्रादि 
सब उतार दिये उसने बालों को साफ किया श्र मूत्रेन्द्रिय तक के सब वाल 
gre दिये । एक बात, जिससे उसे बड़ा प्राइचय हो रहा था यह थी कि क्यों 
| ' जननेन्द्रिय को स्पश करने से उसमें उत्तेजना नहीं वेदा gal इस बात 


FARES 
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जाकर उसने क्लास में कह दिया | इस घटना Ale डाक्टर भाटिया के उप- 
युक्त शब्दों से, प्रेरित होकर मेडिकल कालिज तथा केनिग कालिज के अनेक 
विद्यार्थी, बड़ी श्रद्धा से मेरे पास आने लगे । 
अलमोड़े को एक घटना 

उन (far कालिज के) विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी था जो राय 
बहादुर पंडित पीतम्वर जोशी रिटायर्ड जज का शायद दामाद था | पीतम्बर 
जोशी कुछ रुग्ण थे । मैं श्रलमोड़ा में कथा करने के लिए गया था । जोशी जी 
बड़ी श्रद्धा से कथा में आया करते थे ग्रौर जब मैं कथा करके निवास स्थान 
पर जाता तो वे सदेव मुभे मेरे स्थान तक पहुँचा कर तव घर जाया करते थे। 
उनकी रुग्णाता सुनकर मैं उनके घर उन्हें देखने गया | वह विदयार्थी जो aa 
मुसिफ हो गया था, हजामत बनवा रहा था । उसे जव यह मालूम हुश्रा कि 
मैं वही (नारायण स्वामी) हुँ जिसका मेडिकल कालिज में श्रापरेशन हुआ था 
तो उसने हजामत वन्द करके, बड़ी श्रद्धा से खड़ा होकर ग्रभिवादन किया । 
वह वहां खड़ा ही रहना चाहता था परन्तु मेरे और पीतंबर जी के इसरार 
करने से, हजामत बनवाना शुरू किया । रस्तु मैं ग्यारहवें दिन, पांचवी नव- 
FAT १९२५ fo को, मेडिकल कालिज को छोड़कर शहर में श्रा गया । मैंने 
निश्चय किया था कि लखनऊ से फैजाबाद जाकर कुछ दिन विश्राम करूंगा । 
जब मैडिकल कालिज से रुखसत होकर चलने लगा था तो डाक्टर भाटिया ने 
ग्राकर बड़ी श्रद्धा से पूछा कि मैं कहां जाऊंगा तो मैंने कह दिया कि में कुछ 
दिन फैजाबाद रहने का इरादा कर रहा हूँ । तब उन्होंने कहा कि में फॅजाबाद 
रहा हूँ यदि जरूरत हो मैं वहाँ श्राराम से रहने का कोई प्रबन्ध कर दू । मैंने 
उन्हें धन्यवाद देते हुए कह दिया कि फैजाबाद में, मेरे आराम से रहने का 
प्रबन्ध है । इस प्रकार में लखनऊ से रुखसत होकर फंजाबाद ग्रा गया और 
फैजाबाद पहुँच कर बाबू ज्वाला प्रसाद वर्मा की बनाई हुई नारायण वाटिका 
में बने हुए मकान में ठहरा जिसे अब वाटिका समेत बाबू ज्वाला प्रसाद नें 
må समाज फैजाबाद को आर्य कन्या पाठशाला चलाने के लिये दे दिया है । 

घन्प्रवाद A 

इस आपरेशन के प्रक्ररण में जहां में डाक्टर भाटिया का ग्रंत्यन्त कृतज्ञ 
हैँ वहां श्री पं० रासबिहारी जी तिवाड़ी का भी बड़ा ऋणी हूँ । उन्होंने शुरू 
| oe तक इस प्रकरण में मुझे अधिक से अधिक ग्ाराम देने का यत्त किया 
Wit इस म्रापरेशन में जो खच FMT वह सब श्राय समाज गणेश गज लखनऊ. 
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समाज कानपुर के विशेष आग्रह से में कानपुर पहुँचा । उन दिनों | कांग्रेस 


as 


न्नेःदिया इसके लिये में प्रशंंसित आय समाज का भी कृतज्ञ हूँ । 
बरेली में fafacar "aaa 

फैजाबाद के निवास काल में पता चला कि आपरेशन से जो जख्म हो गए 
थे वे ग्रभी भरे नहीं हैं । कुछ दिन फैजाबाद रहने के बाद में बरेली श्रा गया 
ग्रौर वहां डाक्टर इयामस्वरूप जी के यहां ठहर कर उनकी चिकित्सा की, 
उससे जख्म सब भर गये और में तन्दुरुस्त हो गया । वहां से हल्द्वानी एक 
दिन ठहर कर ३-१२-२५ को रामगढ़ अपने आश्रम पर पहुँच गया । 

रामगढ़ पहुँचना और वहाँ ठहरना 

रामगढ़ पहुँच कर श्रहतियात से रहना शुरू किया । जिससे शरीर के उस 
कोमल भाग को कष्ट न पहुँचे जहां ्रापरेशन किया गया था | आम खयाल | 
के मुताबिक यह रोग मुझे मथुरा शताब्दी के असीम कार्य भार उठाने से gar 
परन्तु सफसता के साथ आपरेशन हो जाने के बाद शग्राश्रम में लौटने पर जब 
मेने सोचा तो प्रतीत हुआ कि रोग का कारण कुछ भी क्यों न हो परन्तु उस 
रोगसे मुक्त होनेका कारणा जो मुझे प्रतीत हुआ यह था कि मुझसे ऋषि दयानन्द 
जैसे महान्‌ व्यक्तिकी जन्म शताब्दी मनानेके सम्बन्धमें कुछ सेवा बन पड़ी थी । 


beets 


रोग के प्रकरण का उपसंहार 

मासांत से कुछ पहले मैं गुरुकुल वृन्दावन के महोत्सव पर गया । मुझे 
एक भयानक रोग से भ्रच्छा हुआ देख गुरुकुल के ब्रह्मचारी श्रौर प्रायः सभी 
चाहर से श्राये हुए भाई बड़े प्रेम भ्रौर प्रसन्नता से मिले । रोगावस्था में देश 
भर के आये भाइयों ने जो प्रेम प्रदर्शित किया उसके लिए मैं उनका बड़ा 
आभारी हूँ । संयुक्त प्रान्त Alt पंजाब के भाइयों की उनमें बहतायत थी । 
पंडित सत्यपाल वंद्य बरेली, arg रघुताथ सहाय बरेली से, सेवा करने केलिए _ 
लखनऊ मेरे पास पहुंचे थे । म० वेदमित्र सहारनपुर से, स्नातक पृथ्वीराज | 
(गुरुकुल वृन्दावन) भी लखनऊ पहुँच गये थे । इन सब की प्रेम पुणा सेवाश्रों 
से मुझे कभी ag Agua नहीं हुआ कि संन्यासी होनेसे मैं किसी का नहीं हूँ । 


5३१: कानपुर में काँग्रेस के श्रवसर पर धर्म प्रचार ७ 
: वृन्दावन गुरुकुलोत्सव से निवृत्त होकर, बाबू ज्वाला प्रसाद मंत्री आर्य 


क्के अवसर से लाभ उठा करआर्य समाज .की ओर से धर्म प्रचार हो रहा था। | 
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TATU BLAST सुन्दर प्रवन्ध था । एक बहुत wear विशाल पंडाल बनाया 
गया था। भ्रच्छे-अ्रच्छे व्याख्यान होरहे थे। मुझे भी प्रचारमें भाग लेना पड़ा । 
सार्वदेशिक सभा का कोष विभाग 

मुझे वहां लाला नारायण दत्त जी कोषाध्यक्ष सार्वेदेशिक सभा से यह 
जानकर WaT sa कि मथुरा शताब्दी के श्रपील का घन, Slo केशवदेव 

मन्त्री सभा नें, Wal तक कोषाध्यक्ष के हवाले नहीं किया है । Slo केशवदेव 
शास्त्री का यह काम श्रनुचित-था इसलिये उन्हें मलामत की गई और ताकीद 
के साथ कहा गया कि देहली जाते ही कोष का धन, कोषाध्यक्ष को दे देवें । 
आश्‍चर्य है कि एक बार फिर मुझे ताकीद करन का श्रवसर मन्त्री जी ने 
दिया और तब कहीं ग्रप्रेल २६ में पूरे एक साल के बाद उन्होंने वह धन 
कोषाध्यक्ष के हवाले किया । मेरे रोग-ग्रस्त रहने से, यह ढीलापन करने का 
भ्रवसर मन्त्री जी को मिल गया | मैं जव रोगग्रस्त ग्रौर काम करने के श्रयोग्य 
हो गया था तभी श्रप्रैल १६२५६० में सा०सभा के प्रधान पद का चाजें Flo 
रामदेव जी उपःप्रधानको देदिया था परन्तु उन्होंने STATE ध्यान नहीं दिया। 

बहुतायत के साथ प्रचार यात्राये 

कुछ शताब्दी के काम AT उसके वाद कुछ रोगी होरे के कारणा प्रचा- 
ud मैं कहीं नहीं जा सका था अव मुझे अच्छा देखकर आये समाजों ने अपने 
अपने यहाँ बुलाने के लिए बड़ा ग्राग्रह किया श्रौर BH १६२६ fo Ñ प्रायः 
लगातार छः मास अमण करते हुए निम्न स्थानों में जाना पड़ा :-- 

(१) लखनऊ (२) हल्द्वाती (३) टंकारा (४) आगरा ( ५) मेनपुरी (६) 
"फतहपुर, (७) गुरुकुल काँगड़ी, (=) मुरादावाद गंज, (९) देहरादून, (१०) 
शाहजहांपुर, (११) रुड़की, (१२) पीलीभीत, (१३) मेरठ, {१ ४) जब्बलपुर 
(१५) गुरुकुल भटिडा, (१६) संभल, (१७) ब्रमरोहा, (१८) लखीमपुर, 
(१६) भ्रूड़बरेली, (२०) गोरखपुर, (२१) Fer विलोचिस्तान, (२२) मुरा 
alata वाँसमन्डी, (२३) शिकोहाबाद, (२४) मधुरा, (२५) गुरुकुल बृन्दावन 
( २६) खगड़िया (मू गेर), (२७) पटना, (२८) मू गेर, (२९) देहली, (३०) 
मऊरानीपुर, (३१) इलाहाबाद, (३२), कटरा, (३३) सिमला, (३४) आये 
कुमार सभा मुरादाबाद,, (३५) नैनीताल, (३६) अल्मोड़ा, ( ३७) चोड़ा- 


` बाजार लुधियाना, (३८) लाहौर, (३६) अम्बाला, छावनी, (४०) अना- 


थालय प्रलमोड़ा, (४१) हसनपुर (मुरादाबाद) (४२) हरदोई (४३) सीता- 
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` पुर, (४४) जालन्धर, (४५) ats, (४६) नगीना, (४७) बिजनौर, (va) | 
बाराबंकी । ; | 


कुछेक उल्लेखनीय बातें | 


६ मास के प्रचारार्थं लंबे अमण काल में कुछेक घटनायें उल्लेखनीय हैं । 
उनका यहाँ उल्लेख किया जाता है :-- 

१-टंकारा शताबदी - मौरवी राज्य में टंकारा एक बड़ा कसबा Zl 
मौरवी तक रेल है । मौरवी से टंकारा को ट्रेम्वे जाती है। टंकारा ऋषि > 
दयानन्द का जन्म स्थान होने से, प्रसिद्ध है । काठियावाड़ी भाइयों ने, टंकारा 
में जन्म शताब्दी मनाने को, काठियावाड में प्रचार प्रारम्भ करने का, एक 
पच्छा साधन समझकर वहाँ शताब्दी उत्सव मनाया था । उत्सव में बहुत से 
संन्यासी, उपदेशक और थोड़े-थोड़े प्रायः सभी प्रान्त के ग्रार्य भाई एकत्र हो 
गये थे । लगभग ५०० के बाहर से नर-नारी वहाँ पहुँच गये थे परन्तु उत्सव 
की उपस्थिति लगभग ४००० के स्थानिक और ग्रास-पास के व्यक्तियों के श्रा 
जाने से, हो जाया करती थी । ५ दिन तक्र बरावर उत्सव मनाया गया ॥ 
ऋषि दयानन्द का जिस घर में जन्म हुआ था उसे देखा और कुछ देर तक, 
उसमें, भीतर जाकर बैठा भी । स्वामी श्रद्धानन्द जी भी वहाँ श्रा गये थे। 
ऋषि के श्रवसिष्ट सम्बन्धियों से भेट हुई | | 

पिता के वंशमें उस समय कोई नहीं था; हाँ भगनीके वंश में निम्न थे | 

(१) प्रेम बाई पुत्री, (२) मागा पुत्र, (३) कल्याण जी पुत्र कल्याण जी | 
के दो पुत्र (१) पोपटलाल atx (२) प्राणशंकर, उस समय थे | सं० २ का 
पुत्र केशव नामक है। ® 

amt में आयं समाज की स्थापना 

इसी शताब्दी के meat पर टंकारे में ort समाज की स्थापना हुई और | 
पोपटलाल जी उसके मंत्री नियत हुये । वह चूहे वाला प्रसिद्ध शिव का मन्दिर 
भी देखा गया जिस पर, टंकारा निवासियों ने एक कपड़े पर, मोटे ग्रक्षरों में + 
| लिखकर टाँग रखा था :— 

“स्वामी दयानन्द के पिता करसन जी तिरवारी का” | 

“बनवाया हुआ शिव मन्दिर ।” 4 

स्वामी जी का बचपन का नाम मूलशंकर नहीं श्रपितु मूल जी दयाराम | 
और उनके पिता का ग्रंबाशंकर नहीं भ्रपितु करसन जी तिरवारी था । J 


ड 
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garga पटेल 

ऋषि दयानन्द के बचपन का साथी श्रौर उनके साथ खेलने वाला एक 
व्यक्त इबराहीम पटेल था । उससे मिल कर बड़ी प्रसन्तता हुई। उसकी 
श्रायु उस समय (१६२६ ई० में) १०५ वर्ष की थी । वह ऋषि दयानन्द के 
सम्बन्ध में अनेक मोटी-मोटी बातें सुनाता रहा उससे जिरह करने के ढंग से 
उपस्थित पुरुषों में से किसी एक ने, कुछ प्रश्‍न किये जिनके उत्तर उसने इस 
प्रकार दिये : 

एक व्यक्तिका प्रहन--स्वामौी जी तो छोटे कदके AIT काले रंगके थे न ? 

उत्तर - नहीं; वे बड़े लम्बे श्रौर गोरे रंग के थे । 

प्रशन -लड़कपन में तो स्वामी दयानन्द बड़े सीघे सादे थे न? 

उत्तर--नहीं | वे बड़े नट खट थे । 

इस उत्तर को सुन कर ST पड़े । कई पुरुषों ने, बड़े प्रेम श्रोर श्रद्धा सै, 
उसे कुछ दिया भी । 

देवेन्द्रनाथ (स्वामी जी के जीवन चरित्र लेखक) को, जब यह निश्‍चय 
हो गया था कि यह वही घर है जिसमें स्वामी दयानन्द ने जन्म लिया था तो 
टंकारा के लोगों ने बतलाया कि बड़ी श्रद्धा से उन्होंने वहाँ की धूलि को 
लिकर भ्रपने मस्तक से लगाया श्रौर अपने को कृतकृत्य समभा । मैं भी वहाँ 
की थोड़ी सी घुलि को प्रपने साथ लाया था ध्रौर उसे श्रपने रामगढ़ के 
ara में रख दिया था | टंकारा में मोरवी के राजा भ्रौर वीरपुर के ठाकुर 
साहिब से तथा अन्य अनेक काठियावार के गण्यमान्य पुरुषों से भेट Ek 
वीरपुर के ठाकुर साहिब, काठियावाड़ के एक मात्र HTS राजा हैं । हम जब 
षकारा से रुखसत होकर ट्रेम्बे पर चढ़ने लगे तो ठाकुर साहिब प्राये श्रौर 
उन्होंने बड़े प्रेम श्रौर श्रद्धा से श्रपने राज्य में MA का निमन्त्रण दिया था । 
धन्यवाद देते हुये उन्हें उत्तर दिया कि प्रवसर प्राप्त होने पर आते का पूरा 
यत्न करूंगा | मौरवी के राजा साहिब ने, ग्रभिनन्दन पत्र का उत्तर हैते 
हुये, बड़े भ्रभिमान से कहा कि ऋषि दयानन्द जैसे महान्‌ व्यक्ति उनके राज्य 
Å= उत्पन्न हुये हैं, इसका उन्हें श्रौर उनके राज्य को बड़ा गौरव है । प्रशंसित 
राजा साहिब ने, शताब्दी के उत्सव के लिए बहुत सा सामान भ्रपते राज्य से 
दिया था श्रौर बहुत घन खर्च करके शताब्दी की केम्प में पानी के नल भी 


लगवा दिये थे । 
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२- कृष्ण की ध्वारिकापुरी 

टंकारा से लौटते हुये राजकोट, जामनगर आदि स्थनों पर होते हुये, | 
मैं रौर श्रनेक भाई द्वारिका पहुँचे | यह स्थान बड़ा रमणीक है और समुद्र के + 
तट R होने से, उसकी सुन्दरता और भी.बढ़ गई है । एक दूसरी द्वारका, 
समुद्र के बीच में किनारे से १४, १५ मील के फासिले पर हैं। यह दूसरी 
द्वारिका ठापू-के तौर पर है और नावों ate स्टीमरों के द्वारा वहां जाया 
करते हैं । इसी तरह हम भी, उसे देखनेके लिए गये थे। इन दोनों द्वारिकाश्रों | 
में, इस समय मन्दिरों के सिवा और कोई बात: उल्लेख करने योग्य नहीं है । Í 


mra पीठ के शंक राचार्य | 

हम लोग शारदा पी के शंकराचार्य जी से भी मिले । यह महानुभाव | 
उदार विचार के व्यक्ति हैं और सुधार-संम्बन्धी कार्यों में, उतकी सहानुभूति 
ग्राये समाज के साथ थी और जनसमूह में उन सुधारों के प्रकट कर देने का A 
वे साहस भी रखते थे ऐसा वहां aaa पुरुषों ने बतलाया । उन्होंने एक छपी | 
हुई सूची भी, अपने मठ के, श्रादि शंकराचार्य से लेकर, भ्रव तक के शंकरा- : 
| 

| 

| 


चायों की दी । इस सूची में प्रत्येक शंकराचार्य के नाम, संवत्‌. वार दिये हुये 
हैं। इस सूचि के श्रनुसार आदि शंकराचार्य का समय, श्रव से लगभग २३०० 
वर्ष के होता है star fe ऋषि दयानन्द ने लिखा है। संभव है ऋषि दयानन्द 
के इस लेख के हेतु यही इन मठों के रिकार्ड ही हों क्योंकि श्राधुनिक पश्चिमी 
तथा भारतीय विद्वान्‌, जिन में लोकमान्य तिलक भी शामिल हैं, शंकर का 
समय soo AR Roo fo के बीच का कूतते हैं। शंकर के मठों के 
रिकार्ड के ठीक मानने से, श्रशोक, कनिष्क, चन्द्रगुप्त, चाणक्य और बुर श्रादि 
सभी के TAT AYE ठहरेंगे और उनमें से ate आदि शंकराचार्य के aA 
कालीन जैसे चन्द्रगुप्त, चाणक्य म्रादि श्रौर अनेक उनके पीछे के, Ga श्रशोक 
और कनिष्क ्रादि ठहरेंगे । अस्तु, शंकराचार्य जी से. जब यह पूछा गयाकि | 
विद्वानों में से gee का जो. यह मत है कि झांकर भाष्यादि ग्रंथ आदि | 
i शंकराचार्य जी के बनाये हुये नहीं, किन्तु ये सब चतुर्थ शंकराचार्य की d 
है इसपर प्रकाश-डालने वाला क्या कोई रिकार्ड उनके मठ में हैं जिससे जाना 
ज सके कि: किसः शंकराचाय ने कौन कौन से ग्रंथ कब कब बनाये ? तो! 
RAT उत्तर उन्होंने निषेध परक fear ate यह भी कहा कि उनका TAT 
इस विषय में कोई स्थिर मत नहीं है। इसके बाद हम वहां से चले राये । | 
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३--राम गढ़ में प्रायं समाज 
रामगढ़ निवासियों में से श्रनेक सज्जनों की इच्छा से १९२६ ई० के मध्य 
में, श्रायं ama की स्थापना हुई । उसके साप्ताहिक श्रधिवेशन, नारायण 
ग्राश्रम ही में होने लगे परन्तु सब ने मिलकर निइचय किया कि यथा सम्भवाः 
शीघ्र art मन्दिर बनना चाहिये । 
४ --प्रचार शेली में परिवर्तन 
नैलीताल, water, वरेली, लखनऊ, मेरठ, और प्रयाग श्रादि ग्रनेक 
स्थानों पर वेद और उपनिषद की कथा के द्वारा प्रचार करने से, प्रकट BAT 
कि ग्राम तौर से शिक्षित पुरुष इसी श्रकार श्रा प्रचार चाहते हैं । उनमें श्रद्धा 
से, इन कथाओं को सुनने की इच्छा और यथा संभव उनके ग्रहण करने की 
भी रुचि है। 
५--स्वामी श्रद्धालन्द का बलिदान 
मैं जब वृन्दावन गुरुकुल के उत्सव पर जा रहा था तो हाथरस THAT 
पर किसी ने कहा कि स्वामी श्रद्धानन्द को एक दुष्ट मुसलमान ने गोली से 
मार दिया है। तसदीक न होने से विश्वास नहीं gar aie में सीधा वृन्दावन: 
गुरुकुल चला गया । वृन्दावन पहुँचते ही देहली से भेजे अनेक तार मिले 
जिससे दुर्घटना का घटित होना सिद्ध हो गया । इसलिये मैं २४ दिसंवर कोः 
दिनमें वृन्दावन से चलकर देहली पहुंचा और जाते ही स्वामी श्रद्धानन्दक शव i 
को देखा । उसके बाद Alo ज्ञानचन्द जी ठेकेदार के यहां जाकर ठहर गया ॥ 
HAS संस्कार 
२५-१२-२६ को उनका श्रन्त्येष्ठी संस्कार होना था । १० बजे fart के, 
उनका झव बलिदात भवन से स्मशानमे उतारा गया और उसे स्मशानकी ओर. 
लेकर चले । शव के साथ जो जुलूस था वह असाधारण था, उसमें एक लाखसे, 


बा 


$ कम आदमी न होंगे | छघंटे जुलुसको स्मशान तक पहुँचने में लगे। उत्तम रीति | 

j से पुष्कल, Ft और सामग्रीसे उनकी अच्त्येष्ठी की गई । अन्त्येष्ठी से पहले दो. | i 
तीन आदमियों के साथ, जिनमें एक मैं था, उनके शव का फोटो लिया गया॥ 

| उसके बाद विधिवत्‌ संस्कार हुआ | संस्कार क बाद उनके सुपुत्र Joza जी: 

की इच्छानुसार मेरी एक संक्षिप्त सी aagat के ara ईश्वर से दिवंयक्तः 

| ग्रात्मा को शान्ति प्रदान करने के लिये प्रार्थना की गई । इस प्रकार CHAT 


की कार्यवाही समाप्त हुई । e 
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Ata गाडंन के विशाल मंदान में एक क्रृहतू शोक सभा 

मेदान स्त्री-पुरुषों से खचाखच भरा हुग्रा था । देहली के बड़े-बड़े आदमी 
प्रायः सभी उपस्थित थे | श्रीमान्‌ लाजपतराय जी ae जैकर महोदय भी 
उपस्थित थे। मुझे उस सभा का प्रधान पद ग्रहणा करना पड़ा। AAF शोक 
से भरी वक्तृताश्रों के साथ सभा विसजित हुई । 

स्वामी भ्रद्धानन्द स्मारक ट्रस्ट 

सा्वेदेशिक सभा की ओर से, स्वामी श्रद्धानन्द के स्मारक बनाने के लिये 
घन को श्रपील की गई। घन श्राना भी शुरू हो गया था । उस समय लाला a 
लाजपतराय ने प्रस्ताव किया कि ट्रस्ट समस्त हिन्दु जाति के नाम से बनाया 
जावे परन्तु ट्रस्ट में बहुपक्ष ग्रायों का रत्रखा जावे | हमने उनके प्रस्ताव को, 
ग्रन्तिम शर्त के साय स्वीकार कर लिया | उनके द्वारा ट्रस्ट बनाया गया परन्तु | 
उसमें झ्रार्यों का बहुपक्ष नहीं at गया जब उसने अपनी प्रतिज्ञा भंग का l 
कारण पूछा गया तो आंय-बांय-शांय करके बात टाल दी गई प्रौर कारण नहीं 
बतलाया गया | यह ट्रस्ट यद्यपि अब भ्रार्यों के हाथ में है परन्तु ला० लाजपत- 
राय के, इस प्रतिज्ञा भंग करने कः, मेरे ऊपर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा । 


: ३२ : बलिदानभवन में स्वामी श्रद्धानन्द के स्थान पर 
किस को रहता चाहिए ? ७ 


सावंदेशिक सभा का प्रधान १६२३ ई० से मैं था । स्वामी श्रद्धानन्द जी, 
बलिदान के समय भारतीय हिन्दू शुद्धि सभा के प्रधान थे । उनके बलिदान 
के भशन उठा कि कौन शुद्धि सभा का प्रधान हो और कौन इस बलिदान 
भवन में रहे। नगर निवासी हिन्दू और आर्य जनता बलिदान भवन को खाली 
नहीं देखना चाहती थी कि कोई न कोई यहां रहे और शुद्धि सभा का काम 
करै । इसके लिये पहले हमने ato लाजपतराय से प्रार्थना कराई कि वे उत 
सब कामों को देहली रह कर करें जिन्हें स्वामी श्रद्धानन्द किया करते थे | 
परन्तु उन्होने इसे स्वीकार नहीं किया । तब भाई परमानन्द जी से स्वयं मैंने t 
्राथंना की कि वे इस भारको अपने जिम्मे लेवें भौर यह कि देहली रहनेमें जो | 
SR faama श्रावेंगी वे सब दूर होती रहेंगी । मुझे प्रसन्नता हुई कि भाई जी 
; ने विचार करके इसे स्वीकार कर लेने का वचन दिया । मैं शुद्धि सभा के कार्य- 
Tai से, यह कह कर, कि वे भाई जी को शुद्धि सभा का प्रधान चुन लेवें, 
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भारतीय शुद्धि समा का प्रधान पब मुझे ग्रहण करना पड़ा 

जनवरी १६२७ में, मेरे पास स्वामी च्दानन्द जी मन्त्री शुद्धि सभा का 
पत्र श्राया कि शुद्धि सभा के वाधिक सावारण ग्रधिवेशन में, मुझे उस सभा 
ने अपना प्रधान चुना है। इस पत्र के पढ़ने से मुझे आइचये और दुःख gar 
कि क्यों भाई जी को प्रधान नहीं चुना गया । मैं देहली गया ग्रौर वहां जाकर 
मालुम किया तो प्रकट हुआ कि भाई जी ने भी इस पद को ग्रहण करने से 
इन्कार कर दिया । स्वामी चिदानन्द जी तथा और भी कई सज्जनों ने कहा 
कि बलिदान भवन के खाली रहने का, यहां की हिन्दू जनना पर बुरा प्रभाव 
पड़ रहा है और यह कि खुले तौर से यह कहने लगी है कि चूंकि यह मरने 
की जगह है, इसलिये श्रव यहां कोई नहीं रहेगा । इसलिये शुद्धि सभा ने, मेरी. 
इच्छा के विरुद्ध मुझे अपना प्रधान चुन लिया है। मैं इन सब हालात के 
जानने के बाद दुविधा में पड़ गया कि क्या करना चाहिये और क्या नहीं ? 

अन्त में, विचार करने और जनता के ग्राग्रह से, मुझे शुद्धि सभा का 
प्रधान पद ग्रहण करना पडा और जनवरी मास के तीसरे सप्ताह में, श्रावश्यक 
पुस्तक श्रादि लेकरमै देहली आया ओर बलिदान भवनमें रहने लगा श्रौर इस 
प्रकार रामगढ़ के सिवा, मुझे पना दूसरा हेड क्वार्टर देहली बनाना TET | 

बेहली निवास की प्रारम्भिक अवस्था 

जब में देहली रहने लगा रौर सावंदेशिक तथा शुद्धि सभा दोनों संस्थाग्रों 
का काम करने लगा तो यह बात शहर में प्रसिद्ध हो गई । इस प्रसिद्धि के 
बाद लगभग एक दर्जन गुम नाम पत्र, मेरे पास श्राये जिनमें से किसी में 
कहल की घमकी दी गई थी, किसी में और प्रकार से हानि पहुँचाने की बात 
झ्ंकित थी और किन्ही में गालियों के सिवा ग्रौर कुछ भी नहीं था। मैंने 
ba पत्र fra सुलूक के योग्य होते हैं, वही सुलूक उनके साथ किया aaia 
रद्दी की टोकरी में, इन्हें श्राराम से रहने की जगह दी गई | 

(२) मैं प्रातःकाल ५ बजे, भ्रमण करने के लिये, सदेव चला जाया करता 
था | देहली जाने पर वहां भी यही भ्रमल जारी रहा। मैंने, देहली का निवास, 
जनवरी मास में, प्रारम्भ किया था, यह बात कही जा चुकी है । उन दिनों 
५ बजे प्रातःकाल भ्रच्छा खासा अंधेरा हुआ करता था । मेरे प्रनेक मित्रों और 
EE | चिन्तकों ने मुझे सलाह दी कि मैं ५ की जगह ६३ या सात बजे भ्रमणाथं 
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जाया करू । मैने देहली में गुंडों से डर कर रहना सर्वथा अनुचित समझा Y 
इसके सिवा aren विशवास की भावना ने भी ऐसा करने की अनुमति नहीं 
दी । इसलिये मित्रों और शुभ चिन्तकों को धन्यवाद देते हुये, मैंने उन्हें स्पष्ट 
रीति से कह दिया कि मेरा समय विभाग, जो वर्षों से बना है, वह जैसा बन 
चुका है, यहां भी वैसा रहेगा । ऐसा करने में जो भी कठिनतायें आवेंगी, में 
प्रसन्नता से उनका मुक़ाबिला करू गा और विश्वास है कि वे मुझे, मेरे कार्यक्रम 
से, टस से मस नहीं कर सकेंगी। इस प्रकार में निश्चिन्त और वे खटके होकर, 
रहने श्रौर श्रपता सब काम, यथाक्रम करने लगा, मैं अक्टूबर से aia तक 
७ मास देहली और मई से सितम्बर तक ५ मास रामगढ़ रहने लगा | 


233: वानप्रस्थाश्नम ज्वालापुर @ 


वानप्रस्थाश्रम खोलने का विचार, ला० खुशीराम रिटायर्ड पोस्ट मास्टर 
लाहौर ने उठाया था | यह सज्जन १८९२ Fo के लगभग, कई वर्ष aH WF 
समाज बच्छोवाली लाहौर के मन्त्री रह चुके थे। मुझ से इनसे सब से पहली 
बार लाहौर ही में भेंट हुई थी । लाहौर छोड़ने के बाद इन्होंने कुछ काल तक 
गुरुकुल कांगड़ी में भी काम किया था और ग्रंत में ये देहरादून रहने लगे थे 
ae वहीं वानप्रस्थाश्रम खोलने का विचार उनके मस्तिष्क में aart लगाने 
लगा था। परन्तु कुछ विचारों में भेद हो जाने से, वे इच्छा रखते हुए भी इस 
सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सके । उसके बाद इस प्रस्ताव को, पुनर्जीवित करने 
ait कायं रूप देने के लिये, स्वर्गीय go तुलसीराम स्वामी अग्रसर हुए 
उन्होंने भ्रनेक लेख भी अपने मासिक पत्र वेद प्रकाश' में लिखे । कई बार हर- 
द्वार जगह तलाश करने के लिये गये भी, परन्तु सफलता नहीं हुई, और वे 
भी, इस प्रस्ताव को, क्रियात्मक रूप दिये बिना ही संसार से चल दिये । 

सनु १६२६ ई० में जो बड़े संघर्षण का वर्ष था, कुछ समय मैंने इस 
काम के लिये निकाला । मैं देहली से हरद्वार गया, वहां पं० गंगाप्रसाद जी 
चीफजज टिहरी और एक ओर सज्जन भी मिल गये । सब मिलकर हरद्वार, 
कनखल, मायापुर HIT ज्वालापुर में, उपयोगी भूमि की तलाश में घूमे fet 
का AAT समय निकल गया, उसके बाद ज्वालापुर की, इस भूमि को देखा 
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O R पसंद किया, जहाँ इस समय वानप्रस्थाश्रम है। कई जगह हमें मुफ्त- 
ait कई जगह थोड़े दामों पर भूमि मिलती थी परन्तु हमने तैकर रक्खा था. 
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कि पहले भूमि को देखेंगे श्रौर यदि वह श्राश्रम के लिये जल वायु आदि सभी 
दृष्टियों से उपयोगी हुई, तब सोचेंगे कि वह किस प्रकार मिल सकती है । जब 
यह ज्वालापुर वाली भूमि पसंद कर ली गई तब इसके खरीदने का प्रबन्ध 
किया गया | उसमें कुछ देर श्रवश्य लगा अन्त में वह मिल गई । सार्वदेशिक 
सभा की हालत उस समय डांवाडोल थी यद्यपि उसके भी सुधार का यत्न 
किया जा रहा था इसलिये साथियों की इच्छा से भूमि का बैनामा, श्राय 
प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त के ताम कराया गया! भूमि मिल जाने पर 
आश्रम खोल दिया गया । मेरे सिंवा चार और सज्जनों ने अपनी अपनी कुटी 
बनवाई । शर्ते यह रक्खी गई कि जब तक कुटी बनाने वाले जीवित रहें कुटी 
में रहें, मृत्यु होने के वाद कुटी आश्रम की हो जावेगी । इसी शतं को स्वी- 
कार करके हम सबने कुटी बनवाई थी । वानप्रस्थों के लिये दिनचर्या श्रादि 
बनाकर अच्छा प्रबन्ध कर दिया गया जिससे वे अपना समय भली भांति ईदवर- 
चिन्तन और सेवा ग्रादि कार्यों में लगा सके । 


५ के ५ सार्वदेशिक at सम्मेलन (आय कांग्रेस) ७ 
स्वामी श्रद्धानन्द के वध के सम्बन्ध में यह बात भली भांति प्रमाणित 
हो चुकी थी कि एक षड्यंत्र रचा गया था । बड़े स्केल पर जो उन्होंने शुद्धि 
का काम प्रारंभ किया था और उनके इस कार्य से एक लाख से कुछ श्रधिक 
मुसलमान हिन्दू बन चुके थे यह वात साम्प्रदायिक मुसलमानों को श्रच्छी नहीं 
लगी atx इसलिये उन्होंने उपयु क्त पड्यंत्र रचा था । परन्तु पुलिस ने श्रपनी 
''मुजिरमाना लापरवाही से'” aaa किसी निहित नीति के वश होकर, इस 
षड्यंत्र के परदा sated का यत्न नहीं किया | इससे श्राय श्रौर हिन्दू जनता 
में रोष बढ़ने लगा । दूसरी ओर सरकारी कर्मचारियों ने AAAS के नगर 
कीतंनों के होने में बाधा पहुँचाना शुरू कर रक्खा था | इससे भी आर्यसमाजों 
में असन्तोष की मात्रा बढ़ रही थी। इन सव बातों पर विचार करने के 
बाद निश्चय किया गया कि सावेदेशिक सभा की ओर से समय समय पर, 
एक A सम्मेलन (आयं कांग्रेस) किया जाया करे और उसमें, इत श्रन्याग्रों 
भर ज्यादतियों के विरुद्ध सम्मिलित श्रावाज उठाई जाया करे । तदनुसार 
farsa हुश्रा कि ऐसा पहला सम्मेलन, देहली नगर में, संगठित किया जावे ।: 


ह सम्मेलन हुआ और उसी शान से हुआ जिसका वह श्रधिकारी था। इस 
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“सम्मेलन में श्रायंसमाज के प्रत्येक विभाग के भ्रादमी शरीक हुए थे । सम्मेलन 
ने जहां यह mare उठाई, कि स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्द के वध के सम्बन्ध 
में, पुलिस षड्यन्त्र का पता लगाने में श्रसमर्थ रही या AJEET उसने पता 
“नहीं लगाया वहाँ यह भी निइचय किया कि नगर कीर्तनों की रुकावटों को | 
हर करने के लिये यदि जरूरत हो तो सत्याग्रह किया जावे श्रौर इस सत्याग्रह | 
“के करने के लिए उसने निश्चय किया कि ५० हजार रुपये एकत्र किये जावें 
WAX १० हजार स्वयं सेवक भरती किये जावें । 
सत्याप्रह के प्रस्ताव उपस्थित करने का उत्तरदायित्व 
विषय निर्धारिणी सभा के सदस्यों तथा AA श्राय पुरुषों के श्राग्रह से, 
सत्याग्रह वाले प्रस्ताव को श्राय कांग्रेस में पेश करने का काम मैंने अपने 
` जिम्मे लिया था । इस जिम्मेदारी को लेने से पहले मैंने स्वयं भी अच्छी तरह 
से समझ लिया था और जिन सज्जनों ने प्रस्ताव पेश करने का मुझ से आग्रह 
किया था उन्हें भी अच्छी तरह समभा दिया गया था कि, इस प्रस्ताव के 
उपस्थित करने का ग्रर्थ यह है कि कम से कम १० हजार स्वयं सेवक भरती 
करने का उत्तरदायित्व मैं ्रपने जिम्मे लेता हूँ । घन तो काम के योग्य सदेव. | 
एकत्र हो ही जाया करता है, कठिन काम स्वयं सेवकों के भरती करने का | 
था । प्रस्ताव का उपस्थित करना था कि मानों श्राय जनता में, उत्साह श्रौर | 
प्रसन्नता की एक लहर दौड़ने लगी | लोग प्रस्ताव के विरुद्ध बोले । यद्यपि | 
ऐसे पुरुष ३००० से अधिक प्रतिनिधियों में, दो-चार ही थे, तो भी उन्हें | 
'बोलना मुश्किल हो गया । ant जनता प्रस्ताव के विरुद्ध कुछ सुनने के लिये | 
तैयार न थी | महात्मा हंसराज ने, इस प्रस्ताव के विरोध करने में भूल को | 
"थी प्रस्ताव पास हो गया । r 
गुरुकुल कांगड़ी के उत्सव में आर्यससाज छोड़ने की घोषणा 
सत्याग्रह करने के सम्बन्ध में जितना जोश ar जनता में था, दुःख है 
कि उतना जोश उसने घन और जन के एकत्र करने में नहीं दिखलाया । घन 
AIT जन एकत्र होते रहे परन्तु बहुत सुस्त चाल से । 

TET कांगड़ी के उत्सव के श्रवसर पर, वहां के संचालकों ने, aa 
सम्मेलन के नाम से, एक सम्मेलन GT था | आचार्य रामदेव जी, मेरे पास 
AA श्रौर उन्होंने सम्मेलन के रधान पद ग्रहण करने की, मुझ से प्रार्थना Š 
Ra श्रायं समाज के मुख्य कार्य कत्तं में से, जिनमें रामदेव जी, 3 
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एक शे, किसी ने इस धन at जन के संग्रह करने में बहुत थोड़ा समय नाम- 
मात्र ही को लगाया था इसलिये सम्मेलन के प्रधान पद ग्रहणा करने में संकोच 
हुआ । तव रामदेव जी ने प्रतिज्ञा की कि वे पंजाब, बम्बई ओर कलकत्ता 
जाकर, घन की पूर्ति कर देंगे । उनके ऐसा विश्वास दिलाने पर, मैंने aat- 
पति पद ग्रहण करने का वायदा कर लिया । सम्मेलन हुआ, अन्य कार्यों के 
वाद जब सत्याग्रह के प्रस्ताव के समर्थन का प्रस्ताव उपस्थित हुआ तब भी 
भाषण करने वाले तो बहुत आये परन्तु कुछ करने की घोषणा करने वाला 
एक भी प्लेट फार्म पर नहीं आया । इससे मुझे बड़ा दुःख gar ग्रौर दुखित 
होकर मैंने घोषणा की कि यदि दो मास के भीतर दस हजार श्रायं वीर न 
भरती हो गये तो मैं समक लूंगा कि आर्य समाज में मेरे लिये स्थात नहीं है 
और मैं ्रायं समाज छोड़ दूंगा । उपस्थित mat ने मेरी इस घोषणा को 
बड़ी चिन्ता से सुना उसी समय स्वामी ब्रह्मानन्द जी (आ्राचार्य गुरुकुल 
भेंसवाल) ने घोषणा की कि “१००० स्वयं सेवक २ मास के भीतर मैं भरती 
कर दूँगा । स्वामी परमानन्द जी (MTA गुरुकुल झज्जर) और पंडित 
रामचग्द्र जी पुरोहित आर्यं समाज चावड़ी जाजार देहली ने भी ऐसी ही एक 
एक हजार स्वयं सेवक संग्रह कर देनी को घोषणा की । सम्मेलन इस प्रकार 
समाप्त हो गया । सम्मेलन के समाप्त होते ही उपयुक्त तीनों सज्जनों तथा 
ग्रामतौर से संयुक्त प्रान्त ग्रौर पंजाब के ग्रार्यों ने, श्राय वीर दल के भरती 
करने में बड़ा उत्साह दिखलाया । मुझे यह लिखते हुए हषं होता है कि श्रभी 
दो मास में, ५ दिन वाकी थे तभी मेरे पास सार्वदेशिक सभा के कार्यालय से 
सूचना मिली कि १०६०० ग्रायं वीर भरती हो चुके हैं । इन मासों में, जो 
प्रेम må agai ने मेरे साथ दिखलाया उससे मेरा हृदय बहुत प्रभावित 
हुआ | इसके लिये में उन सब का कृतज्ञ हूँ दुख के साथ यह जरूर लिखना 
पड़ता है कि Sto रामदेव जी अपनी घन-सम्बन्धी प्रतिज्ञा का पालन नहीं 


कर सके | 


IRU काइमीर की यात्रा ७ 
२४ जुन १६२७ Fo को रामगढ़ से श्रीनगर के आये समाजों के उत्सव 
में शरीक होने के लिये, आये समाज हुजुरी बाग के निमन्त्रण पर, काइमीर 
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AURA २८ AT २९ को वहांःठहरकरःदो व्याख्यान देने पड़े | वहां स्वामी 
farmed प्रौरःविशुद्धानन्द (शाहजहांपुरी) आदि पांच छः सज्जन और 
जश्रीनगर जाने वाले मिल गये । ३० जूने को प्रातःकाल रात्रलपिडी से एक बस 
“में बेंठ कर यात्रा शुरू की गई । मरी पर्वत होते हुए सायंकाल बारह Var 
पहुंचे | काइमीर की राजधानी श्रीनगर यद्यपि केवल ३० मील बाकी रह गई 
थी परन्तु पहाड़ों में, रात्रि मे मोटरों के न चलने के नियम होने के कारणा, 
रात में बारह मूला एक घर्मशाला में ठहरना पड़ा । पहली जुलाई को प्रातः 
'काल ही चलकर € बजे श्रीनगर पहुँच कर श्रार्य मन्दिर हुजूरी वाग में निबास '" 
 'किया।दूसरी जुलाई का खाली दिन था, इसलिये शंकराचार्य पर्वत और वहां 
. के मन्दिर तथा अन्य स्थानों की सर की । तीसरी से उत्सव प्रारम्भ हुए । 
me समाज हुजुरी वाग, नागरिक ग्रादि के उत्सव १० जुलाई तक रहे । 
इन दोनों में प्रचार करने के सिवा और कोई मुख्य कार्य नहीं किया, छोटी- 
छोरी बातें अवश्य सुनते और देखते Wi उत्सव के बाद मुख्य-मुख्य स्थानों 
तको सर की जिनका विवरण इस प्रकार है 


| 
l 
| 


गन्धवं बल 
gr श्रीनगर से mad बल १३ मील है । दो शिकारे (छोटी नावें) श्रीनगर 
से गन्धे बल श्राने जाने के लिये ५ रुपये में किराया करके, श्रीनगर से 
"हमारी पार्टी चल दी। गन्धं बल पहुँच कर, शिकारों को वहीं छोड़ा और 
२ मील पंदल चल कर वहां से “खीर भवानी” पहुँचे । वहां देवी के एक मन्दिर 
 कीसरकी। इस जगह यात्रियों के ठहरने के लिए धर्म शालाएँ हैं और ्राव- 
Raga की दुकानें भी हैं। ये दोनों स्थान स्वास्थ्यप्रद हैं। गन्धर्व बल 
 'निसबतनश्रच्छीजगह है, परन्तु यहां ठहरने के लिये डेरों और छोल्दारियों के 

` सिवा कोई जगह नहीं है । श्रनेक पुरुष स्त्री वहां इन्हीं में ठहरे हुए मिले | 
र भवानी” से मानस बल ५ मील है यह एक झील और देखने योग्य है 


के लिए, कुछ ककड़ी of फल भी खरीदे | ये जलीय खेत कश्मीर 
7 है प्रन्यत्र कहीं नहीं देखे जाते। ee 
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और फलों से दोनों बाग भरपूर हैं । पानी के भरनों श्रौर जगह-जगह बने 
हुए Wea का हृदय सुहावना और हृश्य ग्राही था। 
रेशम का कारखाना 

रेशम के सबसे बड़े राज्य वाले कारखाने P, AAA जो एक काइमीरी 
'पंडित और विद्वान्‌ थे, बड़ी श्रद्धा से नित्य प्रति मेरे निवास स्थान पर आया 
करते थे और अनेक प्रकार की श्रपनी शकाग्रों को निवृत्त किया करते थे। 
उन्होंने कारखाना देखने के लिये एक दिन हमें निमन्त्रित क्रिया । हम 
सब १३ जुलाई को उस कारखाने को देखने गये। प्रवन्धक महोदय ने 
बड़ी कृपा से कारखाने में होने वाले प्रत्येक कार्यं को हमें बतलाया AK उन्हें 
होते हुए दिखलाया भी । किस प्रकार कीड़े उत्पन्न किये जाते, किस प्रकार 
उनसे रेशम तिकाला प्रौर बुना जाता आदि सभी वातें क्रियात्मक रूप में देखी 
गई । पहले ये सब काम हाथ से किया जाता था परन्तु श्रव AAR प्रकार की 
मशीनें मंगाई गई हैं रौर उनसे अच्छे प्रकार का रेशम तैयार होने लगा है । 
इन मशीनों के आने से कारखाने की पेदावार भी बढ़ गयी है। मैने यह 
आश्चयं से सुना कि इस कारखाने के तयार हुए रेशम की खपत इस देश में 
नहीं है किन्तु जितना भी माल तयार होता है सभी बाहर, विशेषकर योरुप 


- में चला जाता है, हाँ मोटा माल यहाँ जरूर खप जाता है। 


गुलमर्ग AT अलपथरी 

१४ जुलाई को गुलमर्ग के लिए हमारी पार्टी, जो श्रव स्वामी सर्वदानन्द 
जी के म्राजाने से, दस बारह ्रादमिथों को हो गई थी, रवाने हुई । गुलमगं 
से ४ मील श्रीनगर की ओर तक बसें जाती हैं । जाते समय एक-एक रुपया 
gic लौटते समय दस-दस ara प्रति व्यक्ति किराया देना पड़ता था । ४ 
मील पैदल चल कर हम सब TANT पहुंचे और राज्य मन्दिर की ऊपरी घम 
शाला में ठहरे | मर्ग मैदान को कहते हैं । गुलमर्ग के श्रथ हुये फूलों का मदान | 
सचमुच यह फूलों का मैदान ही था । फूल इतनी कसरत से वहाँ थे मानो 
यहां फूलों की खेती ही होती है । यहां के जंगल देखने योग्य हूँ । सफेदा और 
देवद्वार के SAHA पेड़ मानो थ्रासमान से बातें करना चाहते हैं । 

१५ जुलाई को खिलनवर्ग श्रौर ्रलपथरी की सर की Tel गुलम 
से खिलन वर्ग ४ मील प्रौर वहां से श्रलपथरी ३ मील है। घोड़ों की सड़क 


के: रास्ते से १२ मील का मागं हो जाता. है । अलपथरी पहाड़ की ऊंची Es 
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a है श्रोर उस पर जो विस्तृत सरोवर है वह वास्तव में दर्शनीय हैं। | 
्रलपथरी से खिलन वर्ग तक बर्फ के ऊपर से फिसल कर आता बड़ा मनो | 
रंजक है । फिसलाने वाले कुली, यह काम बड़ी चतुरता से करते हैं i फिसल 
कर आने वालों का रास्ते में, हँसते-हँसते पेट फूल जाता Sel = चाँद 
करण शारदा और पं० धुरेन्द्र शास्त्री mfa युवकों का बर्फ की गेंद बना 
बनाकर एक दुसरे को मारने का खेल बड़ा मनोरंजक था l 
: वटमजार f 
निशातबाग जाते हुये रास्ते में भील के एक किनारे एक बड़ा लम्बा | 
_ चौड़ा ऊँचा चबूतरा है । हमारे नावकों ने बतलाया कि इसे वटमजार कहते 
हैं परन्तु वे नहीं बतला सके कि यह वटमजार आखिर है कया ? इसके = 
के लिए, लोगों से पूछताछ की गई श्रोर राजकीय पुस्तकालय में, कशमीर के 
इतिहास के सम्बन्ध में राजतरंगिनी से लेकर जितने भी इतिहास ग्रन्थ थे | 
= किसी भाषा में थे, उनको कई दिन व्यतीत करके देख डाला । इनसब | 
a बात मालुम हुई वह यह है कि कशमीर में सिकन्दर तातारी का, at 
i a के धराने में राज्य हो गया । यह तातारी मजहव रखता था | 
is oe ma बुद्ध धर्म से मिलती जुलती थीं श्रौर कुछ बातें | 
a T कह oe को हिन्दू घमं श्रच्छा लगा श्रौर उसने श्रीनगर के | 
Ber स हनर बनालिया जावे, परन्तु उन्होंने, श्रपनी चिर 
स ed मौरूसी बेसमझी का ATPL करते हुए, उसे हिन्दू बनाने से 
के n aoe ue हुआ श्रौर WEE एक मुसलमान 
। असुभट 
था, उसको उसने अपना वजीर बना लिया eee een । 
गे ee 2 eas किये । उन श्रत्याचारों में से एक यह भी था | 
oo TAR बांघ-वांघ कर उन्हें, उपर्युक्त झील के किनारे 
त - इस प्रकार उनकी लाशों की बहुतायत से यहं 7 
ब्राह्मणों की कब्र कहने लगे i H दा कक J 
oe 5 कशमीर से वापसी | 
ae ess की यात्रा का श्रीगणेश ही हुआ था कि श्रीनगर लौटते | 
SE थे, सावदेशिक सभा के कतिपय कार्य कर्त्तारं की घोर से, RAT 
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हुआ तार मिला कि “श्रार्य समाज बरेली में मुसलमानों ने झगड़ा किया है 
AR पुलिस ने समस्त मन्दिर पर कब्जा कर रकखा है। इसलिए मुझे बरेली 
जाकर उचित कार्य करना चाहिये i” ऐसा तार मिलने पर, at करने को, 
केसे जी चाह सकता था, इसलिये मैं १६ जुलाई को प्रातःकाल ही, साथ के 
व्यक्तियों को सँर पुरी करने के लिए वहीं छोड़कर, श्रीनगर से देहली के 
लिये चल faari मागं में रात हो गई और मोटर एक उजाड़ जगह में प्राकर 
खड़ी हो गई । वहाँ एक मात्र कृषक सिक्ख की झोंपड़ी थी । sat ame 
से वहीं उसके घर भोजन किया । मक्का की रोटी और शलगम का शाक । 
कहा नहीं जा सकता कि वह भोजन मेरे लिये कितना रुचिकर था । उसी 
कृषक भाई ने एक चारपाई भी वहीं उस खुले मंदान में डाल दी जिसपर श्राराम 
के साथ मैं सो गया । प्रातः होते ही वहाँ से चलकर १० बजे दिन के रावल- 
fost पहुंचा और वहां से उसी समय पंजाब कलकत्ता मेल से देहली के लिए 
रवाना हो गया । 


: ३६ : बरेली में पुलिस का ग्रत्याचार @ 


देहली पहुँचने पर, बरेली के प्रसिद्ध श्रायं नेता, डाक्टर शयामस्वरूप जी 
सत्यब्रत बरेली से तथा सार्वे० सभा के कायं कर्ताश्रों से भेंट होकर बरेली के 
हालात मालुम हुये । ताजिया निकालने के सम्बन्ध में, पुलिस और मुसलमानों 
के एक भाग का झगड़ा था । मुसलमानों का दूसरा भाग पुलिस के साथ था। 
पुलिस का विरोधी मुसलिम भाग बड़ा और प्रभाव झाली था । जब ताजियें 
कुतुबखाने के क़रीब पहुँचे तो झगड़ा व्यक्तरूप में श्रागया था ग्रौर पुलिस को 
भय था कि आपस में मुसलमानों या पुलिस और मुसलमानों के मध्य झगड़ा 
शुरू ही gal चाहता है । सायंकाल के वाद का समय और इतवार का दिन 
था इस लिये art समाज मन्दिर बिहारीपुर में समाज का साप्ताहिक सत्संग 
हो रहा था । आर्य समाज मन्दिर एक गली में और मुख्य सड़क से, जिस पर 
से ताज़िये का जुलूस जा रहा था, एक फररलाग के फ़ासिले पर था । किसी 
हालत में वहाँ के किसी भी कार्य की ग्रावाज जुलूस तक नहीं पहुंच सकती 
थी । मुसलिम कोतवाल ने जो जुलूस के साथथा, जब देखा कि झगड़ो हुये बिना. 
बच नहीं सकता तो उसने बड़ी चालाकी AIT शरारत से, मुसलमानों से स्वयं 


कहा और भ्रन्य दूसरों से कहलवाया कि तुम मुसलमान आपस में लड़ते हो 4 
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और तुम्हारी इस लड़ाई का फ़ायदा उठाकर, आर्य समाजी लोग जलसा करक 
"तुम्हारी श्रौर इसलाम की तौहीन कर रहे हैं । भीड़ की मनोवृत्ति (१४०७ Psy- 
chology) को सब जानते हैं कि जो इस प्रकार की थोड़ी भी उत्तेजना से, 
बदली जाती है । जुलूस के साथी मुसलमान उत्तेजित हो उठे और उनमें से 
सैकड़ों मुसलमान जिनके साथ स्वयं कोतवाल भी था आ्रार्य समाज मन्दिर की 
तरफ़ चल दिये । वहाँ साप्ताहिक सत्संग में कुल बीस पच्चीस आदमी थे । 
कोतवाल के सामने ही, उस भीड़ ने, आये समाज मन्दिर का फाटक तोड़ 
डाला और मन्दिर में घुसकर प्रत्येक प्रकार के ्रपमानजनक काम किये | स्वयं f 
कोतवाल भी जूता पहने हुये ही वेदी पर चला गया जहाँ हवन हो चुका था। 
इस प्रकार पुलिस ने, शरारत से ग्रपने और मुसलमानों के झगड़े को बचाने 
के लिये,सर्वथा श्रनुचित रीतिसे मुसलमानों का श्राया से झगड़ा करा दिया | | 
इस भगड़ेके वाद पुलिसने भ्रया मन्दिर पर क़ब्जा कर लिया और ३-४ FTR- | 
टेबिल का वहाँ पहरा लगा दिया। वे कान्स्टेविल वहीं रहने भी लगे थे । इन | 
हालात के मालुम होने पर मैंने डाक्टरश्यामस्दरूप जी को बरेली भेज दिया | 
और मैंने देहलीमें श्रपने साथियों से सलाह की जिनमें कई कानून जानने वाले ' | 
भी थे । इस प्रकार प्रावश्यक सलाह लेने के बाद मैं भी बरेली चला गया | | 
a ; ated मन्दिर को पुलिस से खाली कराना | 
..जब मैं ग्रायं समाज मन्दिर में पहुँचा at पुलिस के सिपाहियों को देखा i 
तो मैंने घोषणा करदी कि जब तक पुलिस के सिपाही मन्दिर से निकाल न | 
दिये जावेंगे मैं भोजन न करूँगा । इस पर उसी कोतवाल के भेजे हुए श्रादमी 
AA और उन्होंने मुझ से कहा कि सिपाही तो केवल मन्दिर की रक्षा के लिये 
नियुक्त हैं। मैंने उत्तर दिया कि हम में अपने मन्दिर की रक्षा की सामर्थ्यं है 
हम पुलिस की सहायता नहीं चाहते । इस पर मेरे समाज मन्दिर में पहुंचने के 
चार घंटे के भीतर ही भीतर पुलिस वहाँ से हटा दी गई तब मन्दिर में नियम 
पूवक हवन कराने के वाद मैंने भोजन किया | मन्दिर में na दैनिक हवन श्रादि 
यथापूर्वक फिर होने लगे, फाटक भी नया बन गया । पुरा यत्त किया गया 
कि कोतवाल को उसके दुष्कृत्यों का दंड मिले । आन्दोलन करने से वह बरेली 
से बनारस की ग्रोर बदल fear गया ग्रौर सुना गया कि वहां जाते ही उसकी 
मृत्यु हो गई । 
ie बिहार का भ्रमण श्रोर मुख्य-मुख्य घटनायें 
4 MIÑ वीर दल का संगठन करने और आ्रार्यों के अन्दर श्रनुशासन में रहने 
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की योग्यता लाने ग्रादि के लिये बिहार के कतिपय स्थानों पर प्रचार किया 

गया । प्रचार करते हुये कुछेक उल्लेखनीय बातों का ज्ञान हुआ और वे इस _ 
| प्रकार हैं :-- 

(१) मोतीहारी के समीप लौरिया में चाणक्य का प्रसिद्ध टीला है ak 
यही चाणक्य का निवासस्थान वतलाया जाता है वहाँ श्रशोक का एक स्तूप भी 
है। तत्कालीन भाषा में लीरिया स्तूप ही को कहते थे । उस स्तूप के कारणा इस- 
लिये इस जगह का नाम भी लौरिया हो गया । यह्‌ स्थान वेतिया से कुछभ्रागे है। 

(२) पिप्पली कानन ( Pipra Ry. Station B. N. W, Ry. ) चन्द्र- 
गुप्त का जन्म स्थान है | 

(३) शाक्य नसल के मनुष्य, जिसमें बुद्ध का जन्म हुआ था, ्राज कल 
¦ थारू कहलाते हैं । ये लोग बहुसंख्या में बेतिया सब डिविजन में ग्राबाद हैं । 
। कपिलवस्तु चम्पारन और गोरखपुर के मध्य में है । बसाली हाजीपुर प्रसिद्ध 
| रेलवे स्टेशन के समीप है और कुशिनगर बुद्ध का मृत्यु स्थान गोरखपुर के 
कसिया सब डिविजन में हैं । 

इन स्थानों के देखने से भारत के प्राचीन गौरव की एक झलक श्रांखों के 
सामने ग्रा जाती है, और चित्त में एक विशेष प्रकार के भाव उत्पन्न होने 
लगते हैं | 
(४) राँची से २६ मील फासले पर झरना (Fall) है इस झरने का नाम 
| कटरू है। यह झरना पहाड़ से निकल कर सुवणा रेखा नदी में गिरता है । 
कहा जाता है कि दुनियाँ में यह दूसरे दरजे का झरना है । 

(५) राँची से ४६ मील के फ़ासले पर लोहरदग्गा जंगली जातियों का 
केन्द्र है । यहां उरांव, लुहरा, महली, आदि जातियां बसती हैं जिन में प्रधानता 
उरांवों की है । इन लोगों का प्रधान व्यवसाय खेती है । ये बड़े ईमानदार और 
सच्चरित्र होते हैं | इन में शराव पीने और भूत-प्रेत मानने का रिवाज g | 

साथ ही जगन्नाथ की पूजा करते हैं । होली मनाते हैं इनकी भाषा मं उसे 
“aga कहते हैं | ये होली को AT और बैसाख में मनाते हैं। इस जाति 
के लोग अपने को नागवंशी क्षत्री कहते हैं । तीर-कमान saat मुख्य हथियार 
है । विशेष २ ग्रवसरों पर स्त्री aI पुरुष मिलकर नाचा करते हैं । मरे पितरों 
का श्राद्ध नहीं करते व्यभिचारी पुरुष भेद खुलने पर मार डाला जाता है । 
चावल म्रौर दाल साधारणतया इनके भोज्य पदार्थ हैं मांस सब प्रकार काखा 
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है] 


लेते हैं। जब इनका कोई श्रादमी ईसाई हो जाता है तो इसकी शुद्धि एक सफैद 
मुर्ग काट कर कर लेते हैं । नर वलि की प्रथा भी इनमें प्रचलित है । इनकी. 


mad ३६ लाख है। ८२ वर्ष से ईसाई मिशन इनके भीतर काम कर रहा 
है । ४ लाख के लगभग ईसाई हो चुके हैं । 
ma समाज का fana 

उरांव जाति के लोगों में एक वषं से ग्राय्यं समाज का मिशन काम करता 
है | दो रात्रि पाठशालायें खोल दी हैं। एक छात्रावास ( बोडिज्भ हाउस ) 
जिसमें ३६ लड़के रहते हैं, स्थापित है। जिसमें लड़के नियम से सन्ध्या, हवन 
करते हैं । ये लोग भ्रव गाय का मांस खाना छोड़ रहे हैं। Yo हज़ार उरांवों 
ने माँस खाना श्रौर शराब पीना छोड़ दिया है । 

इन लोगों के मध्य, आर्य समाज का सफलता पूर्वक कार्य होते देख कर 
बड़ी प्रसन्नता हुई | आर्य समाज का यह काम श्रसली श्रौर ठोस काम È | 

मेरठ के जिले में शुद्धि का काम 

१६ मार्च १६२८ Fo को मेरठ जिले के शेरपुर ग्राम में ५ पुरुष, ४ स्त्री 
श्रौर ४ बच्चों की शुद्धि हुई। यह शुद्धि एक मूले जाट परिवार की थी। 
मुसलमान थानेदार की रिपोर्ट पर, सब डिवीजनल श्राफीसर ने जो एक श्रंगरेज 
था, aÈ १४४ जाब्ते फोजदारी का नोटिस जारी कर दिया कि ग्राम में कहीं 
१० ग्रादमी से अधिक जमा न हों। मैं वहाँ रात्रि ही में शुद्धि से पहले पहुंच 
गया था । चौधरी मामराजसिंह जी रईस शामली (मुजफ्फरनगर) भी मुझसे 
पहले वहां पहुँचे हुए थे । मेरी सलाह से इस शुद्धि के कार्य को चौधरी साहिब 
ने भ्रपने हाथ में ले लिया और शुरू से ग्रन्त तक कार्य-क्रम बना लिया गया | 
स्त्रियों की शुद्धि तो प्रातःकाल होते ही घर में कर दी as) पुरुषों की शुद्धि 
का प्रबन्ध, ग्राम से बाहर जंगल में एक बड़े बाग्न में किया गया था, जहां 
१५ हज़ार से भ्रधिक मनुष्य एकत्र हो गये थे । उस सब डिवीजनल श्राफीसर 
को भी विशेष निमन्त्रण देकर बुला लिया गया था । उसके सामने ही शुद्धि 
का सब कार्य किया गया । शुद्धि के बाद प्रथम ato मामराजसिह ने, उसके 
बाद मैने संक्षिप्त सा व्याख्यान दिया । हमने कहा कि art समाज | 
पृथ्वी निवासियों का एक विशाल परिवार बनाना चाहता है, जिसमें न कोई 


` छोटा हो न बड़ा। सव भाई-भाई की तरह मिल कर शान्ति के साथ TE 
संसार में शान्ति बढ़ाने ही के लिये at समाज शुद्धि करना चाहता है | सब | 
; Brien श्रौफीसर को हम लोगों की बातें बहुत अच्छी लगीं श्रौर इस बात | 


- 
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को वह श्रपनी गरदन हिला-हिला कर प्रगट कर रहा था । श्रन्त में मैंने लोगों 
से बल पूर्वक शुद्धि का विस्तार करने की श्रपील की जिससे शीघ्रातिशीघ्र 
दुनिया में शान्ति का विस्तार हो । इस प्रकार शुद्धि का कार्य समाप्त gat । 
रन्त में सब डवीसनल श्राफीसर से कहा गया कि जो लोग यहां ग्राये हैं वह 
ग्राम में भोजन करने के fat आपके हुक्म के श्रनुसार नहीं जा सकते क्योंकि 
इनकी संख्या १० से बहुत भ्रविक है । इस पर उसने दफा १४४ का नोटिस 
वापिस कर लिया श्रौर सब लोग ग्राम में चले गये । पुलिस का सवइन्स्पेक्टर 
जो एक गाड़ी भरकर सिपाही श्रौर हथकड़ी लाया था, मुंह ताकता ही रह गया । 
बहालसिह चोकीवार 

बिजनौर के जिले में धामपुर एक बड़ा तिजारती कसबा है वहां बहालर्सिह 
गूजर पुलिस की चौकी का एक सिपाही था जो रातों को पहरा दिया करता 
था । मुझे इससे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। यह ES mý था परन्तु बे पढ़ा 
लिखा, अपना नाम भी नहीं लिख सकता था । उसके हृदय में धर्म प्रचार की 
बड़ी लग्न थी । अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, उसने रातों में पहरा देते हुये यह 
कहना शुरू किया कि “५ हजार वर्ष के सोने वालो जागो।' दिन में जब 
लोगों ने उससे पूछना शुरू किया कि तू यह क्या कहा करता है कि ५ हजार 
वर्ष के सोने वालो जागो ? तब उसने उत्तर देना शुरू किया कि यह बात 
सत्याथंप्रंकाश से मालुम होगी । इस प्रकार उसने संकड़ों सत्यार्थप्रकाश, जब 
उसकी कीमत २॥ रुपये थी मंगा दिये qa वह देखता था कि १५-२० लोग 
सत्यार्थप्रकाश पढ़-पढ़ कर झाये वन गये तब किसी शिक्षित श्रार्य को बुलाकर 
यहाँ श्रार्यं समाज की स्थापना करा देता था । बिजनोर के जिले में वह चार 
जगह रहा था और चारों जगह, उसने इसी प्रकार से समाज स्थापित करा 
दिये । सच है श्रादमी के भीतर यदि लग्न हो तो वह॒ सव काम कर सकता ot 
मैंने म्रन्तिम बार इस महापुरुष को १६२४ ई में किसी समय चांदपुर में देखा 
था । चांदपुर के करीब ही वह किसी ग्राम में रहा करता,था | मेरे वहां पहुँचने 
का हाल सुनकर मिलने चला श्राया था । 


; ३७ : साहित्य सम्बन्धी काम ® 
अब तक छोटे बड़े सात ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे जिनका विवरण इस 


(प्रकार है । 


(१) म०इन्द्रमणिके शिष्य ला० जगन्नाथ के, वेद भाष्य सम्बन्धी TAT उत्तर 
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(२) म० जगदम्बाप्रसाद के ट्रेक, मैंने इसलाम aay ग्रहण किया, का उत्तर 
(३) वेद श्रौर प्रजातन्त्री राज्य व्यवस्था 
(४) प्रयाग महिला विद्यापीठ का भाषणा 
(x) श्रात्मदर्शन 
(६) वरांव्यवस्था सम्बन्धी भ्राक्षेपों के उत्तर 
(७) शुद्र वणं के कर्तव्य ध्रौर अधिकार । 
इसके ale, WAH सज्जनों की प्रेरणा पर, एक ऐसे ग्रंथ के लिखने का 
विचार किया कि जिसके पढ़ने से, किसी सम्बन्धी की मृत्यु हो जाने के बाद 
शान्ति उपलब्ध [हो सके । इसी विचार से मृत्यु रहस्य नामक पुस्तक लिखी 
गई परन्तु फिर उसे बढ़ाकर उसका नाम “मृत्यु श्रौर परलोक” रक्खा गया | 
यह श्राठवां ग्रंथ है, इस ग्रथ को जनता ने इतना भ्रपनाया कि श्रब (१६४० ई०) 
तक उसके १७ संस्करण निकल चुके हैं । 
(९) वेदिक सन्ध्या रहस्य (सन्ध्या की व्याख्या) 
| (१०) प्राणायाम विधि 
कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सम्बन्धित कालिजों के इन्सपेक्टर श्रीयुत एच० 
सी० मुकरजी एम० vo पी० THe डी०, ने ग्रन्त के दो ट्रेक्टों को, कालिजों 
में प्राणायाम प्रचलित करने के लिये मुझ से Anat था । विश्वास है कि 
उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ किया होगा । वैज्ञानिक रीति से प्राणायाम की 
व्याख्या करने का फल यह जरूर हुआ कि शिक्षितों का ध्यान प्राणायाम भै 
लाभ उठाने की श्रोर हुभ्रा- 
लाहोर में भारतवर्षाय श्राय॑ कुमार सम्मेलन 
शयं कुमार सभाग्रों की उपयोगिता की siz A समाज ने बहुत थोड़ा 
ध्यान दिया । उसी का फल यह है कि श्राय कुमार सभाग्रों को जिस प्रकार 
कलना फलना चाहिये था, वह हालत उनकी दिखलाई नहीं देतो । saa 
एक आर्ये कुमार सभा बड़ौदा राज्य की है जिसके लिए कहा जा सकता है 
कि उसने बड़ौदा की श्रार्य प्रतितिधिसभा का रूप, उन्नत होते हुए धारणा कर 
रखा है, MA प्रायः सभी कुमार सभायें हटे Ge हाल से चल रही हैं । इनको 
उन्नत भवस्थाग्रों में पहुँचाने की गोर से, अवहेलना करना मेरी ष्टरि में एक 
श्रपराघ है, जो आर्य समाजों शरोर भरार्यो की AIX से हो रहा है । भारतवर्षीय 
_ भ्रायकुमार परिषद्‌ ने जब यह तय किया कि उसका आ्रागामी सम्मेलन लाहौर 
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- में हो तो उसने मुभसे प्रार्थना की कि मैं उस सम्मेलन के सभापति पद को 


ग्रहण TS । मैंने उन्हें, उत्साहित करने की दृष्टि से, उनकी बात मानली । 
जी भाषण प्रधान पद के श्रासत से, उस सम्मेलन में दिया था उसे लाहौर के 
कुमारों ने कुछ उपयोगी समभकर पुस्तक रूप में छापकर प्रकाशित किया था। 
सम्मेलन सफलता के साथ समाप्त हो गया | . - 
साम्यवाद का पूर्व रूप 
रोमन साम्राज्य के श्रन्तगंत वहां की प्रजा दो भागों में विभक्त थी । एक 
घनी श्रौर कुलीन जिन्हें पेटरीशियन Patrician) कहते थे और दूसरी साधा- 


रणा गरीब Alen जिन्हें प्लेवियन (Plebeian) कहा जाता था । जमाने के 


उलट फेर से, घनी स्वामी ग्रौर साधारण पुरुष दास के रूप में परिणत होगये | 


दासों पर अत्याचार 

wae लोग जिन्होंने स्वामित्व ग्रहण कर लिया था, दासों पर तरह तरह 
के श्रत्य!ःचार करने लगे | उनमें से कुछ के उदाहरणा रूप में यहां श्रंकित किये 
जाते हैं: - 

(१) यह दास मनोरंजनार्थ शेरों से लड़ाये जाते थे श्रौर जब शेर उन्हे 
मार डालता था, तो इससे वे श्रमीर लोग बहुत खुश होते ये । 

(२) घनी लोग जब शिकार से वापिस श्राते थे तो दासों का वघ कराफे, 
उनके खून से aaa पांव धोया करते थे । 

(३) शारलुश्रर(एक धनी)छत पर काम करते हुए, राज को गोली मार 
देता था और जब वह छतसे गिरता था तो वह्‌ श्रपना मनोरंजन समभता था । 

(x) नीरो ने केवक्र तमाशा देखने के लिये नगर में श्राग लगवा दी थी। 
इन भ्रत्याचारों से बचने के लिये दासों और गरीब लोगों ने, प्रपना एक संघ 
बनाया जिसे भ्रातृ संघ (Brotherhood) कहते थे | इसकी शाखायें HAR- 
जेन्डरिया, जेरोशलीम आदि में स्थापित हो गई थीं । इनके सदस्य इकट्ठा 
भोजन करते थे, एक जैसे बस्त्र पहनते थे | और जो घन कमाकर लाते थे 

वह एक ही सम्मिलित कोष में जमा होता था । ईसा (Christ) भी, इसी 

प्रकार के एक सँघ का मेंम्वर था, जिसका मुख्य स्थान जेरोशलीम था । इस 
प्रकार के, ईसा के जीवन सम्बन्धी, अनेक हालात थे जो एक पुस्तक में छपे थे 
जिसका नाम Crucifixion by an eye witness था | यह पुस्तक मुझे, 
पहले केवल ३ दिन के लिये, मिली थी । पढ़ने के बाद प्रतीत हुआ कि उसमें | ; 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ES 


RRR See 


पक OR 


TLA Se 
ennai and eGangotri 


Digitized by Arya Samaj Foundation Ch 
१३० 
अंकित हालात बिलकुल नये हैं श्रौर कई बातों में वह बाइविल में गैप को पूरा 


करते हैं। इसलिये मैंने उसका भाषानुवाद हिन्दीमें करके, ईसाके जीवनचरित्र के 
नाम से प्रकाशित करा दिया था । यह मेरे लिये ग्रंथोंमें बारहवां पुस्तक था । 


: ४८ : सन्‌ १६२९ Go की मुख्य मुख्य घटनायें @ 


१४ वीं फरवरी १९२६ ई० बसंत पंचमी ( जन्मदिवस ) के अवसर पर 
विचार करने से, अपनी त्रुटियां इस प्रकार प्रकट हुई $ 

(१) शारीरिक भ्रवस्था को उन्नत करने पर कम ध्यान दिया गया । इस 
कमी को पुरा करना चाहिये । म्राॉँखों की चिकित्सा की श्रोर विशेष ध्यान देने 
की जरूरत है | 


प्रायश्चित्त सम्बन्धी नियम 
एक बार भूल करके, प्रकट हो जाने पर, वह फिर न दुहराई जा सके 
इसके लिये निश्चय किया गया कि प्रत्येक छोटो सी छोटी भूल का भी, कुछ 
न कुछ प्रायर्चित्त अवश्य करना चाहिये । 
कथा प्रणाली 
(३) प्रचलित प्रचार प्रणाली दूषित है, इसे कथाग्रों द्वारा परिवर्तित 
करने का यत्न करना चाहिये ! 
वर्ष की मुख्य मुख्य घटनायें इस प्रकार हैं :--- 
पं + इन्द्र का पुनविवाह 
(१) पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति के पुनविवाह करने पर देहली में कुछ 
्रान्दोलन शुरू हुआ । इस आन्दोलन का प्रारम्भ आर्य महिलाओं से gaT था। 
यह श्रान्दोलन शायद न होता यदि यह विवाह और कुछ दिनों के बाद होता । 
जो कुछ हो इस श्रान्दोलन के दो पहलू थे, एक अच्छा दूसरा बुरा । अच्छा 
पहलू तो यह था कि श्रार्यों और श्राय महिलाग्रों में यह उच्च भाव मौजूद है 
कि श्रादर्शं से गिरा हुआ कोई काम नहीं होने देना चाहिये । बुरा यह था कि 
जब स्त्री या पुरुष विवाह की जरूरत अनुभव करते हैं तो उसे रोकना या 
उसमें विघ्न डालना सर्वथा ग्रनुचित है । इस विषय में चिरकाल से मेरी सोची 


` श्रौर विचार की हुई सम्मति यह है कि चाहे पुरुष क्षत वीर्य हो श्रौर चाहे 


ती क्षत योनि, परन्तु यदि वे विवाह के इच्छुक हों तो उन्हें, बिना किसी 


_ संकोच के, विवाह करने की अनुमति दे देनी चाहिये । 
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लाहोर की पाटा बन्दी 

(२) लाहौर की कोलिज पार्टी के सम्बन्ध में, यह जानकर दु:ख gar कि 
इस पार्टी के कुछ सज्जन असंदिग्ध शब्दों में यह स्वीकार करने में श्राताकानी 
करते हैं कि मांस भक्षण वेद विरुद्ध ग्रौर पाप है 

गुदकुलोत्सव में जाने से इन्कार 

(३) प्रोफेसर रामदेव जी ने, म० कृष्ण के साथ ग्राकर ग्रपने गुरुकुलोत्सव 
में शरीक होने का निमन्त्रण दिया परन्तु रामदेव जी से यह बात साफ तौर 
से कह दी गई कि उन्होंने प्रतिज्ञा करके रक्षा निवि के लिये धन संग्रह नहीं किया 
इस लिये, श्रपनी इस घटना से, श्रप्रसन्नता प्रकट करने के लिये मैं इस वषं 
उनके उत्सव में शरीक न होऊंगा, तदनुकूल मैं शरीक नहीं gar 

कोटा राज्य ओर अछूत 

(x) aà समाज वारां (कोटा राजस्थान) के उत्सव में शरीक होने के 
सिलसिले में, कोटा राज्य कीं भीतरी भ्रवस्था जानने का श्रवसर मिला । ग्रन्य 
बातों के साथ, एक बात यह भी मालूम हुई कि उस राज्य में कोई दलित 
जाति का आदमी गाय या Wa नहीं पाल सकता, न घृत की कढ़ाई अपने घरों 
में चढ़ा सकता है। उनके विवाह cat wea उत्सवों के सिलसिले में भी यह 
नियम कठोरता के साथ पालन किया जाता है । पता नहीं हिन्दू जाति का 
कभी सुधार होगा या इसे नष्ट ही होना है। कोटा के राजा साहिब एक 
शिक्षित व्यक्ति हैं श्रौर कई बार विलायत भी हो आगे हैँ । हिन्दुस्तान के 
प्रतिनिधि होकर लीग श्राफ नेशन्स (League of Nations) में भी जा चुके 
हैं परन्तु इस भले श्रादमी को यह नहीं दिखलाई देता कि उसके राज्य में, 
दलितों पर कितना अत्याचार हो रहा है ।# 

प्रादेशिक समा का स्ताव देशिक समा में प्रवेश 

(५) पंजाब की कोलिज पार्टी की प्रादेशिक सभा के सावंदेशिक सभा 
के साथ सम्बन्धित होने के सिलसिले में लाहोर जाना पड़ा | श्री Fo ठाकुरः 
दत्त जी शर्मा (ग्रमृतघारा ) के घर ठहरा । पहले कौलिज पार्टी का feg- 
टेशन, जिसमें महात्मा हंसराज, र।यबहादुर दुर्गादास जी ग्रादि सम्मिलित थे 
मिला | उन्होंने इस वात को श्रसन्दिग्घ रीति से प्रकट किया कि हम हमारे 


# यह सन्‌ १६८६ ई० की बात है। सम्भव है ब इन बातों में से कुछ 
का सुधार हो गया हो | 


£ 
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समाज श्रौर हमारी (प्रादेक्षिक) सभा, मांस खाने को वेदानुकूल नहीं समझती 
है; परन्तु हम मांस खाने वाले को असदाचारी कहने या मानने के लिये तैयार 
नहीं हैं । उसके बाद राय बहादुर बढ्रीदास तथा कुछेक अन्य सज्जन गुरुकुल 
पार्टी के डिपुटेशन के रूप में मिले । रायबहादुर बद्रीदास जी ने तो बड़ी at 
लता से यह कह दिया कि यदि स्वामी जी (मैं) कह दे तो हम इसमें कुछ 
भी ost न करेंगे कि प्रादेशिक सभा का सम्बन्ध सार्वदेशिक सभा से हो जावे 
परन्तु उनके साथ के दो सज्जनों ने श्राग्रह किया कि मांस भक्षी सदाचारी न 
समभा जावे । यह दुःख की वात है कि दोनों ग्रोर HoH श्रादमी ऐसे हैं जिस 
के कारण पार्टीबन्दी खत्म नहीं होने पाती और यह और भी दुर्भाग्य की बात 
है क्रि ऐसे लोगों का पंजाब के श्रार्य समाजों में रसूख है । 
मधु का ऋग्वेद माध्य 

(६) प्रयाग में पता चला कि श्री माध्वाचार्यं का ऋग्वेद पर भल्‍्लाय्यं 
भाष्य है श्रौर आर्य भाषा बुकडिपो कुम्भकोनम (मदरास) से मिल सकता है 
परन्तु पत्र लिखने से उत्तर कुछ नहीं प्राप्त हुआ । 

संन्यास की दीक्षा 

(७) अनूपशहर में श्री भजनानन्द बानप्रस्थ ने ५ दिन पूर्ण यजुर्वेद से यज्ञ 

कराके संन्यास श्राश्रम में प्रवेश किया । 
आत्म दरशन का तीसरा संस्कररा 

(८) श्रात्मदर्शन का संशोधन करके तीसरा संस्करण छापने के लिये Ae 

गजराजसिह--श्राये- पुस्तकालय जौनपुर के पास भेजा गया । 
१३ वां पुस्तक 

(६) स्वगंवासी go घासीराम के आग्रह से एक पुस्तक “वैदिक धर्मे 
क्यों ग्रहण करना चाहिये ?” लिखकर छापने के लिये उनकी सेवा में भेजा 
गया । वे qo पी० सभा के प्रकाशन विभाग के उस समय ग्रघिष्ठाता थे | यह 
१३ वां पुस्तक था, जो श्रायं साहित्य की बृद्धि के लिये लिखा गया । 

आंखों की चिकित्साथ मोगा जाना 

(१०) amet १९२६ ई० में श्राँखों में रोहे हो जाने के कारण, 

चिकित्सार्थ मोगा गया । डावटर मथुरादास ही के यहाँ ठहरा | डाक्टर साहिब 


* क श्राग्रह्‌ से एक सप्ताह वहां ठहरना पड़ा और प्रतिदिन सायंकाल उपतिषदू 


Ix वेदों की कथा करता रहा । श्रांखों के लिये डाक्टर साहिब ने दो AF 
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मंगाकर दीं एक प्रति समय लगाने के लिये श्रौर दूसरी पढ़ने के लिये ate 
एक सुरमा रात्रि में लगाने के लिये दिया , 

डाक्टर साहिब ने मोगा में कालिज, हाई स्कूल और श्रार्य कन्या पाठशाला 
खोल रखी है । डाक्टर साहिब की विनय शीलता श्रनुकरणीय है । 

ऐबटाबाद की यात्रा 

(११) लाला ज्ञानचन्द ठेकेदार देहली सच्चे TATA भाव पुरां श्रौर भ्रच्छेः 
स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं । उनके एकमात्र सुयोग्य पुत्र श्री विद्याधर का जिन्होंने 
समस्त घर का काम सम्भाल लिया और क्रियात्मक रूप से उन्हें घर के कामों 
से निश्चिन्त कर दिया था, संक्षिप्त सी बीमःरी के बाद ऐबटाबाद में देहाव- 
सान हो गया । मैं उस समय रामगढ़ था । ला०ज्ञानचन्द जी ने एक बड़ा दुख 
से भरा हुआ ममं भेदी पत्र लिखा और इच्छा प्रकट की कि मैं कुछ दिनों के 
लिये aerate As | इन हालात में मुझे ऐवटावाद जाना पड़ा | मैं ६-६-२६ 
को aerate पहुँचा और १६ को वहाँ से वापिस चल दिया । ऐबटाबाद 
पहुंचने में बड़ी कठिनता का सामना करना पड़ा, ग्रतिवृष्टि ने रेल की सड़क 
ग्रौर Wea रास्तोंके पुल ats दिये थे,दो जगहकी घटना उल्लेख करने योग्य है- 

(क) रावलपिंडी से हवेलियन की रेल बन्द होने के कारणा हसन श्रबदाल' 
जाना पड़ा | वहां से हवेलियन पहुँचने के लिये हरिपुर जाना पड़ा, हसन Ad- 
दाल से थोड़ी ही दूर पर एक पहाड़ी नदी बड़े वेग से बह रही थी, सड़क का 
पुल टूट चुका था। हम एक और मुसाफिर भाई के साथ तांगे पर जा रहे थे। 
नदी पार करने के लिये तांगे वाले ने ait को नदी में डाला । पानी के वेग से' 
घोड़ा और तांगा दोनों बहने लगे । तांगे वाले ने बड़ी मुश्किल से तांगे को 
रोका | साथी मुसाफिर का कुछ असवाब बह गया और हाय नहीं आया | 
मेरा विस्तरा भी बह चला था परन्तु Aa उसे पकड़ कर फिर तांगे में रख 
लिया | बड़ी कठिनता से नदी को पार करके हरिपुर पहुँचे । 

(ख) हरिपुर से एक बस में सवार होकर हवेलियन पहुँचे । हवेलियन से 
ऐबटाबाद जाने वाली सड़क का पुल भी बीच में टूट गया था, इधर-उधर के 
हिस्से बाकी थे । यह पुल नदी से ५० फीट से कुछ अधिक ही ऊँचा था, नदी 
पार नहीं की जा सकती थी । इसलिये एक भूला बनाया गया था जो पुल के 
एक टूटे किनारे से दूसरे टूटे किनारे तक पहुँचने का साधन AT | कूला ऊपर 
की ओर रस्सी से बंधा था और रस्सी को ढील देने से झूला बीच के टूटे भाग 
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“को पार करके दूसरे टूटे किनारे पर पहुँच जाता था । भूले को चलाने के लिये 


उसे धक्का देना पड़ता था | जब इस भूले पर बैठने की हमारी बारी ्राई तो 
रस्सी को ढीला करने वालों श्रोर भूले को धक्का देने वालों ने कुछ ऐसी 
गलती की कि कूला पुल के टूटे भाग से बल पुर्वक टकरा के १०-१२ फीट 
पीछे की श्रोर हट प्राया । उस समय हमारी मवस्था शोचनीय थी, परन्तु 


इंजीनियर ने बड़ी सावधानी से भूले को और कई आदमी लगाकर अपनी ओर 


'खिचवा लिया । वह दूसरे टूटे किनारे पर था, इस प्रकार हम उस पुल को 
पार करके नदी के दूसरे किनारे पर पहुँचे और वहाँ से एक बस में सवार 
होकर ऐबटाबाद पहुँच गये । 
ऐबटाबाद में निवास और गीता की कथा 

लाला ज्ञानचन्द के निवास स्थान पर पहुँचने पर उन्हें और सारे परिवार 
को दुखी पाया । उसी रात्रि से गीता की कथा प्रारम्भ की ate देवियों को 
समझा कर उनसे सियापा वन्द कराया । कथा के प्रसंग से प्रत्येक परिवार के 
सदस्य को घैयं दिलाने की कोशिश की फल खातिरख्वाह निकला । कथा से 
'सभी को शान्ति मिली । ऐवटावाद के पास “काकूल'' एक जगह है, जहां का 


पानी बहुत श्रच्छा है परन्तु वह नगर निवासियों को नहीं मिलता केवल फौज 
के काम में ग्राता है। 


सरदार हरिसिह agen का हरिपुर 

१४ दिन ऐवबटावाद रहने A समस्त परिवार को शान्त करने के बाव 
मैं ऐबटाबाद से चला । श्रब रेल का रास्ता ठीक हो गया था । इसलिए gà- 
"लियन तक मोटर में भ्राकर वहां से तक्षशिला के लिये । रेल में सवार होकर 
चल दिये । ato ज्ञानचन्द जी हरिपुर तक साथ ग्राये । वहां से उन्हें रुखसत 
होना पड़ा | हरिपुर ऐबटावाद से १७-१८ मील की दुरी पर, अच्छा हरा-भरा 
नगर है । यहां एक नहर है जिसे सरदार हरिसिंह agar ने निकाला art 
यह नहर नगर के बीच में होकर गुजरती है । उसकी आवपाशी माफ है । श्रव 
तक किसी से कर नहीं लिया जाता । कया ब्रिटिश सरकार भी, इस प्रकार 
को बिना कर वाली नहर निकाल सकती है ? 


नवांशहर का स्रोत 
_ -ऐबटाबाद से ३, ४ मील के फासले पर नवांशहर एक छोटा का कस्वा 


È । यहां का स्रोत विशाल धरौर दर्शनीय है। उसे देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई । 
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तक्षशिला की सर 

तक्षशिला पाणिनि मुनि प्रसिद्ध वेय्याकरण का गुरु स्थान है । यहीं के 
विइव विद्यालय में उन्होंने शिक्षा पाई थी । इस जगह की खुदाई कुछ हो चुकी 
है श्रौर कहा गया कि कुछ श्रौर होने वाली है । उस समय काम बन्द था, 
जहाँ और जितनी खुदाई हुई है वे सब स्थान देखे गये, वहां से लौटकर वहां 
का श्रदृभुतालय (श्रजायवखाना) भी देखा गया । यह स्टेशन के पास ही है | 
दो आने देने पर उसे कोई देख सकता है | इस दो आने की न कोई रसीद 
मिलती है न टिकट । मालूम यह होता है कि इस धन का श्रधिकांश श्रजायब- 
खाने के छोटे कर्मचारियों ही के हिस्से में चला जाता है। तक्षशिला से हम 

रामगढ़ जाने के लिये पंजाब ऐक्सप्रेस से बरेली चल दिये । 

उपनिषदों की टीका श्रावि 

प्रारम्भ में यह इरादा किया गया था, कि समस्त उपनिषदों के सम्बन्ध 
में केवल एक पुस्तक लिखा जावे और उसमें उपनिषदों के कठिन स्थलों के 
स्पष्ट करने का यत्न किया जावे । परन्तु इसी हृष्टि से जब ईशोपनिषद्‌ श्रौर 
उसकी लगभग ४० टीकाओं को देखा गया जिन में एक अंग्रेजी की टीका लग- 
भग २५० पृष्ठ के विस्तूत थी तो प्रकट हुआ कि किसी टीकाकार ने भी, इस 
उपनिषद्‌ की उस प्रकार की व्याख्या नहीं की जिस प्रकार का मैंने उसे समझा 
था इस लिये निश्चय किया गया कि पृथक्‌ ही उपनिषदों की टीका लिखनी 
चाहिये । इस निश्चय के अनुसार जब ईशोपनिषद्‌ की टीका प्रकाशित की गई 
तो विद्वानों ने उसका इतना स्वागत किया कि जिसका मैं ग्रनुमात भी नहीं 
कर सकता था | उसके बाद केनोपनिषद की टीका का भी उपनिषद्‌ के विद्या- 
थियों में बड़ा ATT FAT | उसके बाद कठ, प्रइन, gee, माँइक्य, तैत्तिरीय, 
एतरेय उपनिषदों की टीका क्रमशः समय समय पर प्रकाशित होती रहीं श्रोर 
थे अधिक से अधिक कम मूल्य पर प्रकाशित हो इस लिये इन के प्रकाशन का 
भार सार्वदेशिक सभा ते श्रपने जिम्मे ले लिया । मैं यहां सेठ बेजनाथ जी 
भारती को धन्यवाद देता हुँ कि वे अपने साहित्य प्रेम से इन उपनिषदों तथा 
मेरे अन्य ग्रन्थों के प्रकाझनार्थ प्रशंसित सभा की घन पेशगी के तौर पर देतेरहे । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ की टीका लिखने का समय मुझे गुलवर्गा जेल में मिल 
गया था इसलिये वह भी शीघ्र ही ब्राशा है कि प्रकाशित हो जावेगी । मेरे 


या मल के सम 
` # यह पुस्तक अब सार्वदेशिक सभा की ओर से प्रकाशित हो गई है । 
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लिखे ग्रन्थों में इन टीकाग्रों का चौदहवाँ नम्बर हैं। इसी बीच में देहली कौ | 
श्रार्य साहित्य प्रचारिणी सभा के मन्त्री म० हरिइचन्द्र ने प्रकट किया कि लाहौर | 
कांग्रेस के श्रवसर पर बांटने के लिये, श्रार्यं समाज से सम्बन्धित एक tae की 
जरूरत है उसे लिख देवें । मैंने उनकी बात स्वीकार करके “ऋषि दयानन्द . 
और आयं समाज” इस नाम की एक लघुपुस्तिका लिख दी जिसे प्रशंसित सभा : 
ने बहुसंख्या में छपवाकर वितरण किया । यह Taga पुस्तक था । 
प्राय तमाज मन्दिर अलमोड़े का उद्घाटन 

अक्टूबर १६२९ ई० में ग्रार्यं समाज मन्दिर का उद्घाटन किया गया। 
इस मामूली सी बात को यहां क्यों लिखा गया इसका कारणा यह है कि यह 
मन्दिर ७०००) व्यय करके अकेले ला० मथुरादास ठेकेदार रईस रुड़की ने 
बनवा दिया था ग्रन्यथा मन्दिर प्रायः चन्दे ही से बना करते हैँ । 

ठाकुर भाधर्वासह जी का देहावसान 

२९-११-२९ को प्रोफेसर महेन्दरप्रताप शास्त्री एम. ए. देहरादून से देहली 
ens । उनका भ्रत्यन्त उदास चेहरा देखकर, कारण जानने की उत्सुकता हुई। | 
उन्होने प्रकट किया कि उनके पिता ठाकुर माधवसिंह का देहावसान हो गया 
श्रौर उनका शव रोहतक में है। इसलिये में और और भी एक दो प्रायं भाई 
महेन्द्रप्रताप जी के साथ रोहतक गये और महेन्द्र जी तथा उनकी माता की 
४ इच्छानुसार प्रबन्ध कर दिया गया कि शव यथा संम्भव शीघ्र श्रागरा पहुंच 
 जावे। और निश्चय किया गया कि हम सब देहली होकर श्रागरा पहुंचे । 

तदनुसार सब ३० नवम्बर सन्‌ १६२६ ई० को प्रात:काल ही ग्रागरा पहुंच गये 
'शव हम से पहले आगरा पहुंच चुका था । उसी दिन बड़े समारोह के साथ शव 
का जुलुस निकाला गया श्रौर स्मशान में पुष्कल va और सामग्री रादि से 
अन्त्येष्ठी संस्कार किया गया । ठाकुर माधव सिह सच्चे aa, अनथक काम 
करने वाले और आयसमाज श्रौर उसके कार्थों से बेहद प्र म रखने वाले सज्जन 
थे । शुद्धि के कार्यों के तो मानो वे प्राण ही थे । उनकी मृत्यु से आर्य समाज 
को बड़ी हानि हुई। 


विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति तया सहायता 


मेरे लिये प्रारम्भ से लेकर ga तक यह काम बड़ी प्रसन्नता का रहा है कि 


विद्याधियों की प्रत्येक सम्भव रीति से सहायता को जावे । भ्रनेक विद्यार्थियों 
को छात्रवृत्ति दी और दिलाई गई । बहुतों की र तरह से सहायता कराई 


Witenes 


s 


i 
| 
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गई । इनंमें से दो विद्यार्थियों से सम्बन्धित gem बातें उल्लेखनीय हैं :-- 
(१) रामचन्द्र विद्यार्थी-यह विद्यार्थी manag के मिशन स्कूल में 
पढ़ता था, पादरी Ho एच० एलन वहां के हैड मास्टर थे । पादरी साहिब ने 
इस विद्यार्थी को विश्वास की हृष्टि से ईसाई बना लिया था । श्रभी खुले तौर 
से वह ईसाई हुआ नहीं था, परन्तु उसने अपने माता पिता से कह दिया था 
कि वह ईसाई हो जावेगा; क्योंकि उसका विश्वास ईसा में है। उसके पिता 
साधारण हिन्दू मनो वृत्ति के ग्रादमी थे । श्रार्य समाज फैजाबाद का वापिको- 
त्सव था | वहाँ कुछेक़ उपदेशक, एकत्र हुये थे मैं भी गया था । उन उपदेशकों 
में से एक थे जो रामचन्द्र को श्राजमगढ़ से फंजाबाद ले आये थे । वे उपदेशक 
महाशय ग्रंग्रेजी न जानने की वजह से रामचन्द्र की शंकाश्रों का समाधान नहीं 
कर सकते थे । वहां उत्सव में उपस्थित उपदेशकों ने सलाह की, उनकी सलाह 
का फल यह था कि वे रामचन्द्र को मेरे पास लाये कि मैं उसे श्रपने पास रख 
कर समभाऊँ | पादरी एलन को रासचन्द्र के पक्के ईसाई होने का इतना 
विश्वास था कि मुझे उन उपदेशकों ने बतलाया कि उसने श्राजमगढ़ में घोषणा 
कर दी थी कि यदि को रामचन्द्र कोई ईसाइयत से हटा देगा तो वह मिशन 
का काम करना छोड़ देंगे । मैं रामचन्द्र को श्रपने साथले श्राया A कुछ 
दिनों उसे गुरुकुल वृन्दावन में अपने साथ CAT । मैं मथुरा शताब्दी के काम 
की वजह से a J दिनों गुरुकुल में ठहरा हुआ था ।-रामचन्द्र से मैंने एक दित 
सायंकाल दो घंटे वातचीत करके उसको ईसाई श्रौर वैदिक धर्म का श्रन्तर 
बतलाया wiz वैदिक धर्मे की विशेपतायें उसके हूदयांकित कर दी । नतीजा 
यह निकला कि अरब वह ईसाइपन से कोसों दूर हो गया। पादरी एलन को 
जब मालुम gat कि रामचन्द्र मेरे पास वृन्दावन में है, और यह कि उसके 
(विचार बदल गये हैं तब उन्होंने मुझे लिखा कि “क्या आप रामचन्द्र को मुझे 
मिलने की, यदि मैं वुन्दावन als’, तो इजाजत देंगे ?” मैंने हां में उत्तर दे 
दिया । यह बात रामचन्द्र को भी बतला दी गई । पादरी एलन वृन्दावन श्राये। 
मैं कहीं बाहर गया हुआ था | वे गुरुकुल श्राकर रामचन्द्र से fae, are अपने 


साथ ga मिशन में भी ले गये । उ न्होंने उसे सव कुछ समकाया परन्तु वह सब 


रामचन्द्र को मैने संस्कृत पढ़ने के लिये मुरादाबाद की र्ये 
पादरी एलन वहाँ भी पहुँचे IST उसे न समझा सके । 
गया Sl Ha वह उनकी बात समाने 


निष्फल हुआ । 
पाठशाला में भेज दिया, 
बे हैरान थे कि रामचन्द्र को क्या हो 
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से भी नहीं समश्षता। उसके वाद रामचन्द्र को मुलतान भेज दिया जहां उसने 
प्राज्ञ और विशारद परीक्षायें पास कीं और परीक्षायें पास करके वहाँ से लौट 
प्राया! उसे तीन साल मुलतान रहना पड़ा । उसे बराबर छात्रवृत्ति मिलती 
रही श्रब वह गृहस्थ है AIX श्रच्छी हालत में है । 
(२) मनुदत्त विद्यार्थी 
यह विद्यार्थी जिसकी आयु १५, १६ वर्ष की होगी, देहली की एकः 
सनातनी पाठशाला में संस्कृत पढ़ता था । एक दिन वह मेरे पास आया । 
उससे पहले मैं उसे कुछ नहीं जानता था। उसने ग्राकर कहा कि मैं तो 
पढ़ना चाहता हूँ परन्तु मेरा पिता मेरा विवाह करना चाहता है।” मैने 
उत्तर दिया कि विवाह कर ले गौना छः सात वर्ष के बाद कर लेना। 
उसने उत्तर दिया कि गौना विवाह के साथ ही होगा । क्यों साथ होगा ? 
पूछने पर विद्यार्थी ने उत्तर दिया कि लड़की जवान है और १९ वर्ष की 
उसकी mg है इसलिये गौना और विवाह साथ ही होंगे । मैंने पुछा कि श्रब 
तू मुझसे क्या चाहता है ? उसने उत्तर दिया कि मुझे कहीं बाहर पढ़ने के 
लिये भेज दें । विद्यार्थी का पक्ष धर्मानुकूल था इस लिये विद्यार्थी को लाहौर 
भेज दिया गया, श्रौर तीन साल तक उसे बराबर वजीफा दिया गया । जब 
यह शास्त्री परीक्षा में उत्तीण हो गया तब वजीफा बन्द किया गया था । 


: ३९: पैरों में सूजन AK उपवास से लाभ ७ 
१९३० ई० के प्रारम्भ में किसी श्रज्ञात कारणा से, दोनों पैरों में कुछ 
सूजन श्रा गई थी, देहली के एक डाक्टर ने बतलाया कि मुत्र में यूरिकएसिड 
(Uric acid) की मात्रा बढ़ जाने से सुजन आ जाया करती है । मूत्र परी- 
क्षण से यह बात नहीं निकली :कि यूरिकएसिड बढ़ा हुश्रा हो । डाक्टर ने 
ग्रौषघि तजवीज करनी चाही, मैंने कह दिया कि “जब तक सुजन का हेतु 
श्राप न बतलावें में ग्रौषधि सेवन न करूँगा ।” इस के बाद निइचय किया 
गया कि एक सप्ताह उपवास करता चाहिये । इस से पहले ग्नेक बार तीन 
तीन चार चार दिन तक उपवास करके मैं उससे लाभ उठा चुका था इसी- - 
लिये अब भी उपवास करना निश्चय किया गया । १ जनवरी से ७ वीं जनः 
वरी तक उपवास VAT गया | जल अनेक बार पीता रहा, एक बार दित | 
में जल के साथ नीबू का रस मिला कर लेता रहा, ऐनीमा प्रतिदिन लिया | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


P 


गहरे के 
SR SETET तल लाठ 
१२६ 


गया । तीसरे दिन ही Gti की सूजन जाती रही परन्तु एक सप्ताह उपवास 
रखना निश्चय कर लिया था इसलिये वह पूरा किया गया । इस बीच में 
सब काम यथा पुत्रं करता रहा । भ्रमणार्थं भी लगभग ५ मील प्रतिदिन जाता 
रहा । श्राठवें दिन केवल नारंगी का रस aa दिन पानी मिला gar दूध ग्रौर 
१० वें दिन मूग की पतली खिचड़ी ली गई । इसी उपवास के वीच में एक 


मदरासी साधू मिलने mà ate उनसे दो घन्टे तक धर्मों के एकत्व (Unity, 


of religion) पर विचार विनिमय होता रहा | 
कर्म स्वातंत्र्य विषय पर गंभीर विचार 

इच्छा स्वातन्त्र्य के विषय में अनेक ग्रन्थ देखे गये । हिन्दू कालिज देहली 
के प्रोफेसर डा० इन्द्रसेन जी से, इस विषय में सम्बन्धित पुस्तकों के संग्रह 
करने में बड़ी सहायता मिली । पूर्वी और पश्चिमी दोनों ग्रोर के ग्रन्थों के 
देखने से श्रनेक विद्वानों के, श्रनेक प्रकार के हष्टिकोणा, सामने ATÀ और 
उनसे विषय के मनन में बड़ी सहायता मिली । 

रात्रि में विद्यार्थियों के लिये दो घन्टा समय 

जब मेँ देहली रहा करता था तो वहां प्रायः एक नियम सा हो गया 
था कि रात्रि में सात से नौ बजे तक का समय, विद्यार्थियों को देना पड़ता 
था । स्कूल और कालिजों के विद्यार्थी ही प्रायः ग्राया करते थे कई सन्ध्या 
की उपयोगिता पर बातचीत करते थे । और श्रकसर विद्यार्थी सन्ध्या प्राणा- 
याम At आसन सीखने श्राया करते थे । लगभग १७ विद्यार्थियों ने ३ मास 
के भीतर ही नियम से ब्रह्मचर्यं पालन करने का ब्रत लिया था । 

मवाली से रामगढ़ बफ पड़ते में याना 

ae पड़ने के दिनों में, मं रामगढ़ आकर प्रायः १५ दिन तक रहा 
करता था | यह एक नियम सा बन गया था | Ha की बार फरवरी के 
दूसरे सप्ताह में जब में भवाली से रामगढ़ के लिये पैदल ही चला तो एक' 
मील चलने के बाद ही वर्फ पड़ने लगा । रास्ता चलने वालों ने सलाह दी. 
कि में भत्राली लौट जाऊं अन्यथा बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी । परन्तु मैं 
रामगढ़ पहुंचते का Aaaa करके चल दिया था अब पीछे लौटना, मेरे नियम 
के विरुद्ध था इस लिये मैंने उन्हें उत्तर दिया कि जो कुछ भी हो aa तो 
रामगढ़ चलना ही है। रामगढ़ तक बराबर साढ़े आठ मील तक बर्फ पड़ती ' 


रही और मैं उसी बफ में चलता हुआ रामगढ़ पहुँच गथा । गांगर आकर | 
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लगभग बफ के ऊपर दो मील तक चलना पड़ा | जबकि ऊपर से भी ay 
पड़ रही थी । 
पानीपत का संकीतेन 
श्री मद्दयानन्द सप्ताह के प्रसंग में वर्षों से पानीपत में संकीर्तन हुआ 
'करता था । इस बार स्थानिक हाकिमों ने उसे बन्द करने की श्राज्ञा दे दी 
थी । इस पर आय समाज की ओर से सत्याग्रह करना निश्चय कर लिया 
गया | इसकी सूचना मिलने पर, मैं ला० देशबन्धु जी और स्वामी रामानग्द 
के साथ पानीपत पहुंच गया, सत्याग्रह के लिए आर्य समाज पानीपत ने 
१०००) जमा कर WG FA Yoo स्वयं सेवक भी | देहली श्रौर सहारनपुर 
से तार देने पर, उत्तर मिला कि सत्याग्रह के लिये बहुसंख्या में स्वयं सेवक 
तय्यार हैं । डिपुटी कमिशनर श्रौर कमिइनर ने aa देखा कि श्रार्य समाज 
सत्याग्रह करने पर तुला हुग्रा है तो उन्होंने संकीतंन करने की इजाजत देदी 
और मामला खत्म हो गया । 
आयं समाज फरीदाबाद ने मी पानीपत का अनुकरण किया 
देहली के पास ही आये समाज फरीदाबाद के नगर कीर्तन में भी स्था- 
निक हाकिमों ने कुछ पाबन्दियाँ लगा दी थीं इससे पहले इस प्रकार की पाबन्दी 
वहाँ कभी नहीं लगती थी । वहां के art समाज ने भी सत्याग्रह करने का 
निश्चय करके, सूचना दी । मैं वहां भी स्वामी रामानन्द के साथ गया। वहां 
भी सत्याग्रह का सब सामान तेयार था । ग्रायं समाज की तैयारी देखकर 
वहाँ भी जिले के हाकिमों को झुकना पड़ा और उन्होंने बिना किसी शतं के 
x बजे से ९ बजे तक, नगर कोत॑न करने की इजाजत दे दी । तदनुसार नगर 
PTT बड़े, उत्साह और घुमधाम के साथ किया गया । 
ब्रत भंग करना श्रसम्भव हो गया 
यह बात भ्रनेक बार अनुभव में ग्रा चुकी है कि जब कभी मैं किसी मज: 
ac से भ्रपने किये निश्चय को ग्रनिइचय करना चाहा करता हूँ तो उसमें ऐसे 
विघ्न उपस्थित हो जाते हैं जिससे उसका ग्रनिक्चय करना प्रायः श्रसम्भव हो 
जाती है । इसके उदाहरणा के रूप में हाल में एक घटित घटना का उल्लेख 
किया जाता है । श्रायं, समाज जौनपुर ने वायदा किया था कि वे अपना २३, 
२४ मार्च ३० को होने वाला उत्सव, gat हुये ढंग से करेंगे इसीलिए मैंने 


_ वहाँ जाना स्वीकार कर लिया था । वहां जब मैं पहुंचा तो मालूम हुआ कि 


Ú 
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उत्सव उन्हीं पुरानी रूढ़ियों के साथ हो रहा है । मैंने २३ मार्च को, प्रोटेस्ट 
से तौर पर व्याख्यान नहीं दिया और २४ को भी व्याख्यान देने का इरादा 
नहीं था। अनेक विद्वानों ग्रौर नगर के प्रतिष्ठित पुरुषों के श्राग्रह से मैंने २४ 
को व्याख्यान देने का इरादा कर लिया परन्तु घटना यह घटित हुई कि जब 
मैं व्याख्यान देने के लिये वेदी पर गया तो मेरा गला इस बुरी तरह से खराब 
हो गया कि मेरे लिए व्याख्यान देना श्रसम्भव हो गया । 
रचना कार्य 

सोलहवां ग्रन्थ HAT aiy म० वेद मित्र जिज्ञासु के ग्राग्रह से तयार 
करके श्रार्य साहित्य मंडल WANT को प्रकाशनार्थं दिया गया और सतरहवाँ 
“संन्यासी कर्तव्य FU’ नामक ट्रैक्ट, संन्यास मंडल की प्रेरणा से तैयार 
करके प्रकाशनार्थं उसी मंडल को दे दिया गया । 

आयं साहित्य मंडल अजमेर का उद्घाटन 

मंडल के श्रधिकारियों की प्रे रणा से श्रजमेर जाकर श्राय साहित्य मंडल 
का उद्घाटन किया गया । मंडल ने चारों वेदों का हिन्दी ग्रनुवाद प्रकाशित 
कर के एक ग्रत्यन्य आवश्यक कार्य की पूति की है । और भी अनेक प्राचीन 
उपयोगी ग्रंथों का श्रनुवाद करके उन्हें प्रकाशित किया है । 

रामगढ़ के आश्र स में समय विभाग 

इस श्राश्रम में इन दिनों में लगभग, मई से सितम्बर मास तक रहने का 
अवसर मिला करता है । यहां का अपना समय विभाग इस प्रकार रहा 
करता है :— 
४ बजे से ७ बजे प्रात: काल तक शौच, स्नात, संध्या तथा श्रमण 
७ ,, ११ „ दिन तक--स्वाध्याय तथा रचना कायं 
ayaa, विश्राम तथा समाचार पत्रों का पढ़ना। 


१ १ ” १ ” y - = A 

R सत्संग जिस में उपनिषद आदि ग्रन्थों की कथा 
होती है | 

RE Ym _स्त्राब्याय तया औषधि वितरण 

Wo RT, वाटिका संबंघी पावश्यक काय 

५ ,, ६ सायंकाल तक--श्रमण 

QO gaH Ra चिन्तन 

७ ,, ९ रात्रि तक --दुग्बपान, पत्रों के उत्तर झौर हल्का स्वाध्याय 
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RU --अम्यास (प्राणायाम तथा प्रत्याहार श्रादि का) 


हाथ में Me आ जाना 
MAR तथा वाटिका का काम करते हुए, एक बड़े पत्थर के गिर पड़ने 
से, बांये हाथ में चोट श्रा गई, श्रौर तीन उंगलियां कुचल गई चिकित्सा 
करने से दो उंगलियाँ तो ठीक हो गई परन्तु सबसे छोटी उँगली के पास की 
उंगली गलत जुड़ गई । चिकित्सक गणा उसे जान नहीं सके | Aa उसका ठीक 
होना ला इलाज हो गया । 
एक इंगलिश लेडी का प्राश्रम भें आना 
४-१०-१६३० $o को दक्षिण ग्रफ्रीका से एक ग्रंगरेज महिला श्राश्नम में 
भेंट करने As वे एक रात्रि महिला विभाग में एक गृहस्थ के घर में रहीं । 
तीन बार मिलने ag, अनेक बातें पूछती रहीं । भ्रन्त में भारतीय संस्कृति 
प्रौर श्रातिथ्य की बड़ी प्रशंसा करते हुए चली गई। उन्हें जाते समय श्राय 
समाज का कुछ AU साहित्य भेंट किया गया । 


anda हिन्दू शुद्धि समा 

जयपुर में एक सप्ताह रहने से पता लगा कि शेखावटी के इलाके में 
हजारों कायम खानी हैं, जो नाम मात्र के विधर्मी हैं और शुद्ध हो सकते हैँ | 
प्रौर वहां की उनकी बिरादरी उन्हें मिलाने के लिए तैयार है परन्तु अच्छे | 
कार्य कत्तागरों के वहां न पहुंचने से काम रुका हुआ है । शुद्धि सभा की ग्रोर से 
एक उपदेशक वहां तियुक्त है परन्तु वह दिन काटने के सिवा, काम कुछ नहीं 
या नाम मात्र करता है AAA जो काम वहां है उसके करने के वह्‌ भ्रयोग्य 
है । शुद्धि सभा की अवस्था इस समय शोचनीय है उसके afama जितनी ४ 
चिन्ता अपनी पार्टी बन्दी को es करने की करते हैं, उतनी काम की नहीं, 
उसी का फल यह्‌ है कि व्यर्थं का झगड़ा तो बढ़ रहा है परन्तु काम कुछ नहीं ' 
हो रहा है । बहुत समभाने की चेष्टा की; परन्तु पार्टी के चढ़े हुए नशे से कोई | 
भी Weal बात इन पार्टी बन्दों के समझ में नहीं ग्राती । निश्चय किया गया , 
कि कुछ दिनों ग्रौर देखना चाहिये, यदि सुधार न हो तो फिर इस सभा से | 
सम्बन्ध विच्छेद कर लेना ही श्रेयस्कर है । | 
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: ४० ; ma समाज के उद्देश्य समझने में गलती ® 


ard समाज चावड़ी बाजार देहली के १६३० ई० के श्रीमद्दयानन्द 
निर्वाणोत्सव दीपमालिका के श्रवसर पर जो वक्तृतायं. उत्सव में भाग लेने 
वालों ने दीं; उनसे प्रकट होता था कि ऐसे लोगों ने श्राय समाज क SEA 
समझने में गलती की है कोई art समाज को समष्टि रूप से कांग्रेस के साथ 
मिलकर काम करने की सलाह देता है तो दूसरा कहता है कि ara समाज 
घ्रपनी राजनीति पृथक्‌ रक्खे और अपने प्रतिनिधि असेम्बली आदि में पृक्‌ 
में रक्खे इत्यादि । ऐसा कहने वाले यह भूल जाते हैं कि श्रार्य समाज का उद्देश्य 
ही नहीं अपितु मुख्योद्देश्य, जैसा कि उसके नियमों में वशित है “संसार का, 
शारीरिक, arian ग्रौर सामाजिकोच्नति द्वारा, कल्याण करना है । इन तीनों 
प्रकार की उन्नतियों के कर लेने से, मनुष्य उत्तम कोटि का मनुष्य बन जाया 
करता है । इसलिये यदि दूसरे शब्दों में कहा जाय तो श्रार्यं समाज का उद्देश्य 
JA को उत्तम कोटि का मनुष्य बना देना है । इतना उच्च उद्देश्य रखते हुए 
किस प्रकार श्रार्य समाज अपना लेबिल नीचा करके, किसी देश विशेष के ag- 
दाय विशेष में अपने श्रापको समाविष्ट कर सकता है ? मनुष्य को उत्तम कोटि 
का मनुष्य बना देने के बाद श्रार्यं समाज उसे पूरी स्वतन्त्रता देता है कि वह 
ग्रपनी इच्छानुप्तार अपने पुरुषार्थं को व्यय करे । यदि वह राजनीति की ओर 
जाना चाहता है तो वह श्रपनी इच्छानुसार चाहे कांग्रेस में काम करे, चाहे 
नरमदल वालों का साथ देवे चाहे गवतं मेन्ट का साथी बने । यदि वह धर्म 
प्रचार या अन्य कोई व्यवसाय करना चाहता है al ATH इच्छानुसार वह 
करे aA समाज उसके किसी कार्य के करने में बाधा नहीं उपस्थित करता । 
कांग्रेस में यदि कोई क्रान्तिका? श्राना चाहे तो नहीं प्रा सकता, क्योंकि कांग्रेस 
ने अपनी प्रचलित नीति के अनुसार, उसके लिए ग्रपना द्वार बन्द कर रक्खा 
है । परन्तु श्रार्यं समाज करा द्वार उसके लिये भी कभी बन्द न होगा--वह जब 
भी चाहे, अपने आत्मा को शांत और बलवान बनाने के लिए, आर्य समाज 
का आ्राश्नय ले सकता है । उपर्युक्त उत्सव में, प्रधान की हैसियत से अपनी 
प्रन्तिम वक्तृता में, उपयुक्त भांति, ग्रायं समाज की स्थिति को, अ्रसंदिग्ध 
meal में स्पष्ट कर दिया । मुझे प्रसन्नता है कि इस स्पष्टीकरण से, उत्सव में 
उपस्थित श्रधिकतर मनुष्य प्रसन्न हुये । 
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संन्यासी मण्डल का ढोंग 

१६२७ ई० में देहली में ai कांग्रेस का (सार्वदेशिक) श्रार्य सम्मेलन का 
पहला अ्रधिवेशन gat था । दाखिला उसमें टिकट द्वारा था, कुछ फ्री टिकट | 
साधुशों को दिये गये थे । जिन साधुओं को टिकट नहीं मिले उन्होंने, श्रसन्तुष्ट | 
होकर एक मंडल बनाया । इसी का नाम साधु मंडल हुआ । उसकी एक बैठक 
विरक्तार्य (वानप्रस्थ) MAR ज्वालापुर में, मण्डल के कार्य कर्त्ताओं की इच्छा- 
नुसार, उन्हें कर लेने की इजाजत दी गई। मण्डल हो रहा था। स्वामी 
ब्रह्मानन्द AMS गुरुकुल भैसवाल (रोहतक) ने एक प्रस्ताव उपस्थित किया | 
कि मण्डल घोषणा करे कि संन्यासी के लिए मद्य ग्रौर मांस त्याज्य हैं । स्वामी | 
शंकरानन्द ने जो मण्डल के सभापति थे, इस प्रस्ताव के उपस्थित करने की. 
agate नहीं दी । इससे मण्डल के संन्यासियों में श्रसन्तोष फैला। फल उसक़ा | 
यह हुआ कि मण्डल प्रायः वहीं समाप्त सा हो गया । स्वामी श्रानन्द faa | 
जो मण्डल के मन्त्री थे ग्रौर जिनके पास मण्डल के लगभग सौ सवा सौ रुपये 
थे, घोषणा की कि चोरी हो जाने से मण्डल का धन भी चोरी हो गया । 
स्वामी शंकरानन्द का हाल स्वामो श्रद्धानन्द जी, टंकारा शताब्दी के अवसर 
पर खुले तौर से प्रकट कर चुके थे । स्वामी श्रद्धानन्द जी, मौरबी राज्य की | 
एक इमारत में ठहरे थे । उन्होंने प्रकट किया कि कल से उन्हें यह इमारत ! 
छोड़ देनी पड़ेगी कारण यह बतलाया कि स्वामी शंकरानन्द यहां श्रावेगे और. 
उनके लिये कल ही से मुर्गी कटने लगेगी । मुर्गी वहां लाकर उन्होंने प्रकट 
किया कि जमा कर ली गई हैं । जिस मण्डल के सभापति ऐसे हों उस मण्डल 
का, संन्यासी मण्डल की जगह कुछ ओर ही नाम रखना ग्रच्छा होता | मण्डल 
के सभापति को इस रूप में प्रकट होने, उसके धन के चोरी चले जाने से, बी 
मण्डल की रही सही हस्ती भी खत्म हो गई । | 

पांव के एक अंगूठे का कुचल जाना 

२० नवम्बर १६३० को श्राश्रम का काम करते हुये, एक पत्थर के गिर 
जाने से, बायें पांव का ATS कुचल गया, उसकी वजह से तमाम पंजा सूज 
गया । २३-११-३० को देहली में सावं० सभा की ग्रन्तरंग सभा में शरीक होना 
s था । २२ को घोड़े पर सवार होकर भवाली और वहाँ से काठगोदाम मेल बस | 
3 से पहुँचा । श्रावव्यक समान हल्द्वानी था और हल्द्वाती पहुँचने के लिये, काठ ? 
गोदाम से कोई सवारी नहीं मिली इसलिये मजबूरन बुरी तरह से पांव को 
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घसीटते-घसीटते ४ मील चल कर हल्द्वानी पहुँच गया । यद्यपि यह कष्ट हुआ; 
परन्तु मैं देहली समय पर पहुँच गया । देहली में डाक्टर कुन्तल कुमारी, और 
डाक्टर ब्रह्मचारी ने औपरेशन करके ATS के नाखून को निकाल दिया तब 
कहीं १०--१३२ दिन में पांव अच्छा हुश्रा I 
योग दर्शन का टीका 

योग के सम्बन्ध में एक पेम्फलेट लिखने की सामग्री मैंने जमा करके उसे 
पुस्तक का रूप देने वाला था कि इसी बीच में श्रनेक विद्वानों ने सम्मति दी 
कि इसके साथ ही श्रर्थ सहित योग सूत्रों को भी शामिल कर देने से ग्रंथ की 
उपयोगिता बढ़ जावेगी । सम्मति मान ली गई और पैम्फलेट की सामग्री को 
भूमिका का रूप दे दिया गया । इस प्रकार योग दर्शन की टीका समाप्त करके 
इसे Aldo सभा के भेंट कर दिया गया । सभा ने उसे प्रकाशित कर दिया । 
इस ग्रंथ का मेरे लिखे ग्रंथों में श्रठारहवां (१८) नम्बर था । 


हुली के आर्टों का पारस्परिक झगड़ा 

देहली में श्रार्यं समाज चावड़ी वाजार का एक स्कूल दयानन्द नंशनल 
हाई स्कूल के नाम से था । उसके हेड मास्टर ला० मेलाराम एक व्यक्ति थे । 
हेड मास्टर के विरुद्ध अनेक पुरुषों ने शिकायतें कीं परन्तु ला० नारायणदत्त 
जी ने, जो स्कूल के मैंनेजर थे, उन पर विशेष ध्यान नहीं दिया । कुछ काल 
ब्यतीत होने के बाद स्वयं ला० नारायणादत्त जी को, हेड मास्टर के विरुद्ध 
शिकायतें हो गई | उस समय वे लोग, जिनकी शिकायतों पर, ato नारायण- 
दत्त जी ने ध्यान नहीं दिया था, बदला लेने की भावना से ला० नारायणदत्त 
जी के विरुद्ध हो कर हेड मास्टर के सायी बन गये । झगड़ा इस प्रकार बढ़ता 
गया | अ्रन्त में उसके निर्णय कर देने के लिये, mà समाज चावड़ी बाजार 
को ग्रन्तरंग सभा और स्कूल करेटी दोनों ने मेरे सिवा स्वामी आनन्द भिक्षु, 
ला० ज्ञानचन्द और ato गंगाराम को पंच नियत किया । दोनों ओर की 
गवाहियाँ के लेने और दोनों फ़रीक़ के बयान सुनने के बाद Gat ने फैसला 
कर दिया कि ला० मेलाराम हेड मास्टर को एक Baar दिया जावे कि वह 
अपने विरुद्ध शिकायतें दूर करके अपने को अ्रच्छा सिद्ध करे परन्तु वह राय 
समाज चावड़ी बाजार का आये सभासद न रक्खा जावे क्‍यों कि आये सभासद 
होने के लिये न केवल कदाचार रहित होने की जरूरत है अपितु सदाचार 
सहित होने की भी ज़रूरत है। इस फ़ैसले को पूर्णातया दोनों फ़रीक में से 
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किसी ने भी नहीं माना जिस फ़रीक़ के जितना अनुकूल था उसे तो उसने 
मान लिया परन्तु जितना विरुद्ध था, उसे नहीं माना । इसलिये झगड़ा बढ़ता 


ps 


ही गया । एकने दूसरे के विरुद्ध, शहर मे पोस्टर लगवाये, श्रखबरों में एक 

दुसरे के विरुद्ध लेख छपवाये । कचहरियो के दरवाजे भी खटखटाये गये। | 

मामला इतना खराब हो गया कि सारे शहर मे शर्य समाज की बदनामी हुई बै 

प्रौर अखबारों द्वारा, यह विष दूर-दूर तक फैला । | 
इस अवस्था के हो जाने से चित्त बहुत दुखी रहने लगा परन्तु उपाय क्या | 


करना चाहिये, यह बात समभ में नहीं श्राती थी । कई रात बराबर ईश्वर 
से पथ-प्रदशंकता की प्रार्थना की गई । एक दिन जब मैं आर्य समाज चावड़ी 
बाज़ार के साप्ताहिक सत्संग में उपदेश दे रहा था तो भीतरी प्रेरणा से प्रेरित | 
होकर मैंने दोनों फरीकों को मेल करने की शिक्षा दी और भगड़े से जो हानि । 
हो रही थी। | 
सगड़ा खत्म न होने तक अनशन करने क। घोषणा 
उसको प्रकट करते हुये घोषणा कर दी गई कि जब तक भाड़ा ख़त्मन | 
होगा मैं aa न ग्रहण करू गा और झगड़े के ते करने का तरीक़ा यह बतला 
दिया गया कि एक ग्रोर से ला० नारायणादत्त जी तथा श्रार्य समाज चावड़ी 
बाजार के तत्कालीन प्रधान और दूसरी ओर से ला० गंगाराम ग्रौर मेलाराम ; 
भ्रपने-अपने पदों से त्याग पत्र लिखकर किसी ऐसे व्यक्ति को दे देवे जिस पर 
दोनों फ़रीक़ विश्वास रखते हों और वह व्यक्ति जिस-जिस का त्याग पत्र स्वी- 
कार करे वह भ्रपने काम से पृथक हो जावें | 
इस घोषणा का अच्छा प्रभाव पड़ा और उपर्युक्त चारों व्यक्तियों ने | 
अपने-अपने पदों से त्याग पत्र लिखकर, मुझी को पंच बनाकर वे त्याग पत्र > 
मुझी को दे दिये कि जैसा मैं उचित समभू फैसला कर दूँ । 
i झगड़े का निबटारा ii 
मैंने फसला देने से पहले दोनों रोक से मतालिवा किया कि (१) जिस- | 
जिस फ़रीक़ ने, कोर में, एक दूसरे के विरुद्ध मुक्षदमे दायर खरे हैं, उन्हें | 
खारिज करा देवें (२ ) स्कूल की जो रजिस्ट्री सुसाइटी के कानून द्वारा करा 
ली गई है वह कैन्सिल करा दी जावें | THAT की बात है कि ला० मेलाराम | 
£ 52 २87 20२३) दित, si मुकदमात उसने दायर कर waa थे, खारिज करा दिये, 


| रौर स्कूल कमेटी ने अपने २-३ कौरम से निश्चय कर दिया कि रजिस्ट्री | 
केन्सिल करा दी जावे । 
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alo गंगाराम का श्रनुचित कार्य्य 

स्कूल कमेटी के सेक्रेट्री ला० गंगाराम थे, उन्होंने रजिस्ट्रार को चिट्ठी 
तो लिख दी कि रजिस्ट्री कॅन्तिल करदी जावे परन्तु उसके साथ कमेटी के 
प्रस्ताव की लिपि, मुझ से यह z कि भेज दी गई, नहीं भेजी । रजिस्ट्रार 
के दफ्तर से दो रिमान्डर (ताकीदी पत्र) आये परन्तु उन्हें भी, उन्होंने छिपा 
लिया । इस वात के प्रकट होने पर कि प्रस्ताव की लिपि नहीं भेजी गई, मैंने 
अपने सामने प्रस्ताव की लिपि कराके एक विशेष व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार के 
दफ्तर में भिजवादी | जब गंगाराम ने देखा कि उनकी यह चाल तो चूक गई 
तब उन्होंने रजिट्रार को एक चिट्ठी अपने हस्ताक्षर से भेजी कि कमेटी के 
छेक मेम्वर रजिस्ट्रो Afaa कराना नहीं चाहते, इस लिये रस्ट्री afaa 
न की जावे | जब इस पत्र की सुचना मिली और गंगाराम से पूछा गया ता 
उन्होंने श्रपनी अनभिज्ञता प्रकट की । जब्र रजिस्ट्रार के दफ्तर में AGT कर 
उन्हें वह चिट्टी दिखलवाई गई तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि उन्होंने 
यह चिट्ठी नहीं भेजी है । चिट्ठी पर अपने हस्ताक्षर होने का कारण यह 
बतलाया कि उनका लड़का, उनके से हस्ताक्षर कर लिया करता है, शायद 
उसी से किसी ने हस्ताक्षर कराके यह चिट्ठी भेज दी है । इस प्रकार की सफाई 
देते हुए Alo गंगाराम ने यह नहीं सोचा कि रजिस्ट्री के कैंतिल न होने में तो 
स्वार्थान्वित (Inteested) उन्हीं की पार्टी थी, दूसरी पार्टी का लाभ तो 
रजिस्ट्री के केसिल होने ही में था ।, इस लिये यदि उन की बात मान भी 
ली जावे तो उन्हीं के किसी पार्टी वाले ने, उनके लड़के से यह काम कराया 
होगा | अस्तु रजिस्ट्री Shas हो गई श्रौर फैसला मैंने यह दिया कि चारों 
त्याग पत्र स्वीकार कर लिये जावें,ग्रौर चारों व्यक्ति AIM अपने पद का काम 
छोड़ देवें । Var ही हुआ और मामला खतम हो गया परन्तु मैंने एक घोषणा 

के द्वारा ला० गंगाराम के इस ग्रनार्यत्व को पब्लिक पर प्रकट कर दिया । 


NE सार्वदेशिक आये सम्मेलन की दूसरी 
बैठक बरेली में @ 


सम्मेलन की दूसरी बैठक १६३२ ई० में बरेली में हुई जिसमें ३०० प्रति- 
“निधि और २०० दर्शक शरीक हुये थे । स्वागत कारिणी सभा के इसरार से, 
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इस सम्मेलन का प्रधान पद मुझे स्वीकार करना पड़ा था । सम्मेलन में श्रनेकः 


उपयोगी प्रस्ताव स्वीकृत हुये । सम्मेलन के साथ एक प्रदशिनी का भी श्रायो- 
जन किया गया था | 


भारतीय सभा का झगड़ा 


जैसा कि इससे पहले पृष्ठों में कहा जा चुका है कि स्वामी श्रद्धानन्द केः 


बाद मुझे शुद्धि सभा के प्रधान पद को ग्रहण करने के लिये बाधित होना पड़ा 
था । उस समय (१६२७ ई०) से मैं बरावर शुद्धि सभा का प्रधान चला श्राता 
था । और सभा का काम भी साधारण रीति से चला ar रहा था १६३१ 
ई में सभा के प्रधान मंत्री स्वामी चिदानन्द की शिकायतें होने लगीं कि बे 
सभा के धन का दुरुपयोग करते हैं इत्यादि । उन्होंने छुट्टी लेकर मंत्री पद 


का काम छोड़ दिया। उनकी जगह राय साहिब गंगाराम प्रधान मंत्री नियत 


हुये । राय साहिव ने कुछ दिनों काम करने के वाद, स्वामी चिदानन्द के 
विरुद्ध जो शिकायतें उन्हें थीं, सभा के मासिक पत्र (शुद्धिसमाचार) में अपने 
नाम से छाप दिया । इससे सभा की बदनामी भी हुई और ्रसन्तोष भी बढ़ा । 
स्वामी चिदानन्द ने ला० गङ्गाराम की शिकायतें किसी व्यक्ति के नाम से 
छपा कर प्रकाशित करा दीं। दोनों लेख गन्दगी से भरे हुये थे । जब शुद्धि 
का काम करने की जगह शुद्धि सभा में गन्दगी फैलाने का काम होने लगा श्रौर 
समझना बुझाना सव निरर्थक हो गया तब मैंने आवश्यक समभा कि सभा 
से भ्रपना संबन्ध तोड़ लू । नवीन निर्वाचन में जब सभाने फिर मुझे प्रधान 
बनाया तो मैंने उसे स्वीकार नहीं किया । 
समय का दुरुपयोग 
१९३० से १९३: तक लग भग तीन वर्ष देहली क ग्राय्यों श्रौर शुद्धि 
सभा के झागड़ों में बीते । इनमें न कोई साहित्यिक कार्य ही हो सका न श्रात्म- 
OUR सम्बन्धी ही कुछ काम किया जा सका | दिनरात बराबर भ्रान्ति 
रहने के कारण स्वाध्याय भी न हो सका । थोड़ा बहुत प्रचार कार्य, जो किया 
जा सकता था, श्रवश्य होता रहा | 
कुरुकुल कमीझन 
राये प्रतिनिधि सभा पंजाब ने गुरुकुल कांगड़ी की जांच भ्रौर उस को 
, कमीशन नियत किया । प्रशंसित सभा 


+ 
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पद्धति, श्रनेक समभदार व्यक्तियों की दृष्टि में, जिनमें श्रनेक ore विद्वान्‌ भी 
शामिल हैं, जितना उसमें घन व्यय हुश्रा उतनी उपयोगी सिद्ध नहीं हुई । 
| इसका कारणा AI एकमात्र मुख्य कारण यह था कि गुरुकुल के श्रादर्श के 
| AGHA ग्रध्यापक नहीं मिल सके । उनमें श्रधिकतर, सरकारी स्कूल AIT 
| 
| 
| 


ao yee 


कालिजों के समान, खाने क्रमाने वाले ही थे । गुरुकुल का आदर पूरा हो या 
न हो, इसकी उन्हें रत्तीभर भी चिन्ता न थी । अ्रन्यथा गुरुकुल की उपयोगिता 
को, क्रियात्मक रूप में, देश भर ने स्वीकार कर लिया और न केवल स्वीकार 
किया किन्तु गुरुकुल की निम्न बातों का समावेश सरकारी यूनिवसिटियों में 
| हो गया-- 
(१) सरकार ने अनेक विश्वविद्यालय इलाहाबाद,लखनऊ,बनारस, श्रादि 
में वैसे खोले जिनमें शिक्षा के साथ अध्यापकों के सम्पर्क में रहना ग्रावश्यक है । 
(२) देशी भाषाओं के माध्यम से, एम० ए० तक की शिक्षा देनेके सिद्धांत 
को स्वीकार करके, अनेक विश्वविद्यालयों ने एक सीमा तक, इस पर ग्राच- 
रणा करता शुरू कर दिया । 
(३) ब्रह्मचर्यं के सिद्धान्त को मानते हुए अनेक हाईरुकूलों में विवाहित 
विद्यार्थियों का लिया जाना निषिद्ध ठहराया गया । 
} (४) पाठ्य पुस्तकों में सुघार हुआ । 
| (५)देशी लोगोंके लिखे इतिहास पढ़ाईमें शामिल किये जाने लगे । इत्यादि 
weg: यह कमीशन भी इसी श्रसंतोष का फल था । कमीशन के सदस्यों 
ने प्रायः देश भर का भ्रमण किया । कोई कहीं गया कोई कहीं गया । देशभर 
! में het हुए, प्रनेक पद्धतियों पर चलने वाले विद्यालयों श्रौर विश्वविद्यालयों 
d में जाकर वहाँ की पढ़ाई AIR रहन-सहन के ढंगों को देखा । अनेक विद्वानों 
l की गवाहियां लीं । सात ग्राठ मास का समय व्यतीत करके कमीशन ने NIAT 
काम समाप्त किया और एक उपयोगी रिपोर्ट तयार करके आये प्रतिनिधि 
Í सभा पंजाब की सेवा में भेज दी । दुःख के साथ कहना पड़ता है कि सभा में, 
| उस समय की पार्टीबन्दियों के कारण, रिपोर्ट पर star विचार होना चाहिये 
2 था नहीं हुआ और न उससे जितना लाभ उठाया जा सकता थः,उठाया गया। 


प्रयाग महिला विद्यापीठ 
कन्याग्रों को शिक्षा और दीक्षा देशी ढंग से देने के लिये प्रयाग के अनेक 
विद्वानों ने इस सस्था को खोला था। प्रसन्नता की बात है कि इसका कार्य 
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| 
सफलेता के साथ चल रहा है। १६३२ ई० में उपाधि वितरणोत्सव (Con 
vocation) के अवसर पर, वहां के संचालकों ने व्याख्यान देने के लिये, मुझे | 
निमन्त्रण दिया था । मैंने वहाँ जाकर व्याख्यान दिया । उस व्याख्यान को 
पीठ के संचालकों ने, छपवाकर प्रकाशित भी किया था। व्याख्यान में, इस 
बात को वेदादि के प्रमाणों से, भली भाँति सिद्ध किया था कि पुरुष और स्त्री 
के अधिकार समान हैं श्रौर कोई भी लोक, और परलोक सम्बन्धी काम ऐसा | 
नहीं है जिससे वेदादि शास्त्रों ने स्त्रियों को वंचित किया हो । 
शिक्षा केन्द्रों में प्रचार | 
१९३२ go में किसी समय वहां के प्रिसिपल की इच्छानुसार श्रीमहया- | 
नन्द कालिज जालंघर और उसके बोडिङ्ग हाऊस का निरीक्षण किया गया | 
श्रौर कालिज विद्यार्थियों को उपदेश दिया गया | 
(२) एक सप्ताह पटना में रहकर, पटना, बांकीपुर श्रौर मोठापुर ग्रादि 
पटने के मुहल्लों में प्रचार किया गया । पटना खास में तीन व्याख्यान दिये 
गये जिनमें वहां की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और विद्यार्थी बहुमंख्या में शरीक | 
होते रहे । हाईकोर्ट के दो जज भी ३ दिन तक बराबर Wa रहे । इन व्या- | 
ख्यानों में से एक व्याख्यान “विद्या और अ्रविद्या” विषय पर था । पटना 
यूनिवर्सिटी के संस्कृत के प्रोफेसर एक बंगाली विद्वात्‌, एक दिन मेरे पास 
प्राये श्रौर प्रकट किया कि उन्होंने att हाल में (१६३३ $o में किसी समय) 
संस्क्ृतज्ञों की एक काण्फ्र न्स विद्या और श्रविद्या विषय पर विचार करने के 
लिये की थी, परन्तु अविद्या की गुत्थी नहीं सुलभी । इसी लिये मैंने विद्या और 
श्रविद्या विषय पर व्याख्यान देते हुए जब प्रकट किया कि विद्या और ग्रविद्या 
दोनों जीवात्मा के स्वाभाविक गुणा, ज्ञात और कमं के लिये, ईशोपनिषद में, 
प्रयुक्त हुए हैं। विद्या ज्ञान को कहते ही हैं । अविद्या के ग्रर्थ (न विद्या 
रविद्या) ज्ञानेतर aaia ज्ञान से भिन्न (कर्म) के हैं तो व्याख्यान के बाद 
प्रोफेसर महोदय फिर मेरे पास ग्राये ग्रौर विद्या और अविद्या के जो श्रर्थ मैंने 
किये थे उससे, उन्होंने प्रकट किया कि वे बड़े प्रसन्न और सन्तुष्ट हुए | उन्होंने 
इन wat को स्वीकार करते हुये प्रकट किया कि इनसे मेरी चिर कालीन शंका 
की निवृत्ति हो गई। 
(३) डी. ए. वी. हाईस्कूल दानापुर के वाधिकोत्सव में शरीक होकर 
f विद्या 


| 
| 
| 
| 


faat को, इनाम बांटने के बाद उपदेश दिया गया । प्रसन्नता की बात 


| ee z =a CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ares mc) I NN 


A! 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४१ 


है कि वर्हा के ब्रार्यो में जो मनोमालिन्य था, वह समझने से दूर हो गया । 

(४) डी. ए. वी. हाईस्कूल प्रयाग के वाषिक श्रधिवेशन में विद्यार्थियों 
को इनाम बांटा गया और विद्यार्थियों को उपदेश देते हुए समझाया गया कि 
पुरुषार्थ रूपी सम्पत्ति के लाभार्थं विनियोग का नाम ही चरित्र है (Charac- 
ter as au iu vestment) 

(५) आर्य्य समाज कटरा प्रयाग के अधिकारियों ने प्रबंध किया था कि 
यूनीवर्सिटी इलाहाबाद के विद्यार्थियों को एक स्थान में जमा किया जावे श्रौर 
मैं उन्हें उपदेश g । पं० श्रीराम वाजपेयी की प्रसिद्ध सेवा समिति के स्काउट 
भी, शरीक थे बल्कि यह कहना चाहिये कि प्रबन्ध उन्हीं का किया 
हुआ था । प्रयाग हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज पं० कन्हैयालाल उस सभा के 
सभापति थे । मैंने व्याख्यान देते हुये ब्रह्मचर्ये, तप श्रौर स्वाध्याय की, जिसमें 
ग्रात्माध्ययन अर्थात्‌ ग्रात्म-नि रीक्षण (Self Introspection) भी शामिल है 
व्याख्या करते हुये बतलाया कि ये चरित्र निर्माण के साधन हैं श्रौर यह चरित्र 
निर्माण ही, मनुष्यत्व का दूसरा नाम है। इसके विना मनुष्य मनुष्य नहीं 
कहा जा सकता तो व्याख्यान के बाद समापति महोदय ने कहा कि विद्यार्थियों 
के लिये, ऐसी ही शिक्षा मिलने की जरूरत है, उन्होंने खुली सभा में यह भी 
स्वीकार किया कि उनकी जिन्दगी में ag पहला ही अवसर है कि जो उन्होंने 
इस प्रकार का व्याख्यान सुना । 

एक घटना 

मैं कोटा राज्यान्तर्गत बारानगर से प्रचार करते हुये जब कोटा ग्रा रहा 
था तो बारां के एक मुसलमान वकील, जो वारां में भी मेरे व्याख्यान सुनते 
रहे थे, मेरे कमरे में आकर मेरे सामने बैठ गये श्रौर उन्होंने कुछेक धा मिकता 
से सम्बन्धित प्रश्‍न किये । उत्तर पाकर वे इतने सन्तुष्ट हुये कि जब देहली के 
लिये गाड़ी बदलने को मैं कोटा स्टेशन पर उतरा तो उन्होने दूसरे प्लेट फार्म 
तक मेरा बिस्तरा कुली को नहीं उठाने दिया बल्कि स्वयं उठाकर ले गये और 
मुझे दूसरी गाड़ी में विठाकर तब गये । मैं उनके इस शिष्टाचार से बहुत 
प्रभावित हुआ । श्रच्छे बुरे व्यक्ति प्रत्येक समाज में हुआ करते हैं । 

कतेव्य दर्पण 
कत्तं ब्य दपंण को संशोधित करके, नया संस्करण छापने के लिये, प्रार्य 
साहित्य मंडल अजमेर में भेजा गया | 
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रामगढ़ की एक घटना 

रार्यं सनाज रामगढ़ के तत्कालीन मन्त्री दीवानसिंह का विवाह ल्हीरक 
निवासी श्री उम्मेदसिह की पुत्री से होना निश्चित होकर बरात रामगढ़ से 
ल्हीरक गई | दोनों HAH के आग्रह से मैं भी विवाह में शरीक़ होने के लिये 
ल्हीरक गया | विवाह रात को १२ बजे होना था। इसलिये मैं € वजे रात 
को चलकर १० बजे ल्हीरक पहुंच गया । वहाँ एक घटना घटित हुई । वर की 
पार्टी के लोग, हवन के लिये घृत ले जाना भूल गये थे और उम्मेदसिह ने 
कुछ अदूरदर्शी लोगों के कहने से धी देने से इन्कार कर दिया | जव मुझे इस 
घटना की जानकारी हुई तो ग्रनायास मेरे हृदय में यह विचार पैदा हुआ कि 
यज्ञ में विध्न कारक, इस घर का श्रनिष्ट हुये बिना नहीं रहेगा । ga रामगढ़ 
से भ्रा गया att विवाह कुछ वैदिक कुछ पौराणिक रीति से हो गया । एक 
बजे रात को विवाह समाप्त हुआ । वर वधू को ग्राशीर्वाद दिया गया । मुझे 
चहाँ ठह्रने waar वहाँ का पानी पीने तक से इतनी ग्लानि हो गई थी 
कि मैं उसी समय रात्रि ही में एक दो सज्जनों के साथ अपने श्राश्र भ में वापिस 
आ गया | कुछ समय बीतने पर उम्मेदसिह जी की मृत्यु हो गई और उसके 
कुछ दिन बाद ही उस धर में श्राग लगी और घर उजड गया ga भी वह 
उसी प्रकार उजड़ा पड़ा है । 


: ४२ : श्रीमद्दयानन्द निर्वाण as शताब्दी श्रजमेर @ 


शाहपुरा दरबार तया दीवान बहादुर हरविलास शारदा मन्त्री परोप- 
कारिणी सभा ग्रजमेर की मथुरा शताब्दी महोत्सव देखने के बाद ही से उत्कट 
इच्छा थी कि इसी प्रकार का कोई बड़ा उत्सव ग्रजमेर में मनाया जावे। 
जनवरी ३३ के प्रारम्भ में दीवान बहादुर देहली में मेरे पास ग्राये Ax 
राग्रह किया कि मैं पुरा सहयोग देने और प्रबन्ध का भार श्रपने ऊपर लेने का 
बचन दू जिससे अजमेर में निर्वाणोत्सव सफलता के साथ मनाया जा सके | 
श्रनेक प्रतिष्ठित महानुभावों की इच्छा, उत्सव मनाने के पक्ष में देखकर, मैंने 
अपेक्षित वचन दे दिया । निर्वाणोत्सव के लिए जो प्रबन्धकत्री सभा बनाई 


गई उसके प्रधान शाहपुराघीश कार्यकर्ता प्रधान मैं और मन्ध्री दीवान बहादुर 


हरविलास शारदा नियुक्त हुये थे। इस कार्य की पूर्ति के लिए १४ ग्रगस्त से 
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१४ से Yo ARAT १६३३ ई० तक मनाया गया । ग्रनेक सम्मेलन हुए, नगर 
कीतेन बड़ी शान से निकाला गया। उपस्थिति अच्छी खासी थी। ग्रार्य 
सम्मेलन में श्रनेक उपयोगी प्रस्ताव पास हुये । इस प्रकरण में महाराजा 
उदयपुर से भेंट करना पड़ा | उन्होंने २०००) सहायतार्थ दिये थे | 
AAT नगर अछोरा ओर ग्राम FAT कार्य 

महाशय देवकलीप्रसाद जी श्रार्य समाज के बड़े उत्साही, पुरुषार्थी ब्रौर 
-स्वाध्यायशील कार्यकर्ता हैं । जब वे वहरांयच श्रौर नानपारा रादि स्थानों में 
रहे तब भी आये समाज की सेवा बड़े लग्न से करते थे और wa जब से 
'पेन्शिन लेकर घर आये हैं तबसे तो सारा समय श्रार्यसमाजके अ्र्पणकर Har 
है। AGU उनका जन्म स्थान है, वहां उनकी जिमींदारी भी है। उन्होंने 
श्रपनी जिमींदारी में से एक बड़ा भाग देकर उसमें दयानन्द नगर नाम से एक 
ग्राम बसाया है । सप्ताह में दो बार वहां पैंठ लगा करती है। दूर-दूर से 
दुकानदार और व्यापारी जाकर पैठ में शरीक होकर स्वयं भी लाभ उठाते 
तथा ग्रन्यों को भी लाभ पहुंचाया करते हैं। इस बाजार के सिवा, नगर में 
प्रायं समाज मन्दिर, जिसका नाम उन्होने “नारायण निवास” रखा है बनाया 
है । मन्दिर के साथ ही “सर्वेदानन्द पुस्तकालय तथा श्रद्धानन्द ग्रीषवालय'” 
भी स्थापित क्रिये गये हैं । श्रौषवालय में प्रायः एक सहस्र रोगी प्रति वर्ष 
चिकित्सा के लिये आते और ्रोषधालय से लाभ उठाया करते हैं । दयानन्द 
नगर में एक वाधिक मेला भी हुआ करता है जिसमें शिक्षा प्रद व्याख्यानों के 
साथ, कुश्ती, Heals श्रादि भी हुआ करते हैं इन सवका उद्घाटन, उनकी 
इच्छानुसार मैंने किया था । इसके बाद मैं कई मेलों में भी शरीक हआ और 
देखा कि ग्रास पास के ग्रामनिवासी भाई-बहनें, उनमें बड़ी दिलचस्पी से भाग 
लेते हैं और उन्हें इन सब से बड़ा लाभ पहुंचा है । ग्राम-सुघार का यह बड़ा 
उत्तम ढंग है और इस योग्य है कि श्रनेक जगह इसका अनुकरण किया जावे । 

वायुयान द्वारा देहली की सर 

Go मूलचन्द शर्मा रिटायर्ड इनजीनियर के भतीजे जो हवाई जहाजों के 
चलाने का व्यवसाय किया करते हैं, मेरे पास आये और कहा कि ग्राज मैं उन 
के साथ चलकर वायुयान के द्वारा नई दिल्‍ली की संर करू । मैंने स्वीकार 
कर लिया और उनके साथ जाकर एक ही बेंठक़ वाले वायुयान पर बैठकर, 
लगभग १५ मिनट तक देहली की सेर की । भूमि से ऊपर होने पर कुछ 
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प्रसाघारणता सी मालुम होती है उसके बाद कुछ नहीं । इस सँर से बड़ा 
मनोरंजन FAT | 
ईस्ट श्रफरीका जाने का विचार 

भरार्यं समाज नँरोबी के निमंत्रण पर मैंने ईस्ट श्रफरीका जाना स्वीकार 
कर लिया था, पासपोर्ट की दरख्वास्त भी दे दी थी परन्तु भ्रस्वस्थ हो जाने के. 
कारण यात्रा मुलतबी करनी पड़ी । 

कृष्णानन्द कुटी 

स्वामी कृष्णानन्द ने संन्यास की दीक्षा मुझ से ली थी । उन्होंने संस्कृत 
At ग्रायुर्वेद की श्रौसत दर्ज की योग्यता प्राप्त करके प्रचार-कार्य शुरू Pear 
और प्रशंसा के योग्य कार्य किया । इन्होंने ग्रपना हेडक्वार्टर नारायणा आश्रम 
को बना रखा था इसलिये इनके वास्ते एक छोटी सी कुटी श्राश्रम में बनवा 
दी गई। 

रौबिन चटरजी प्रसिद्ध तेराक 

एक बंगाली युवक ने, जिनका नाम रौबिन चटर जी था, पानी के भीतर 
देर तक रहने में संसार का रिकार्ड वीट कर Get था । श्रलीगढ़ के faat- 
सियों में कुछ एक प्रतिष्ठित पुरुषों की इच्छानुसार, इस युवक ने अलीगढ़ के 
प्रसिद्ध तालाब “प्रचल” में तरते हुये रहना स्वीकार कर रक्खा था मैं उस 
समय कार्य्यं वश भ्रलीगढ़ में था । वहाँ के प्रबन्धकों की इच्छानुसार मैं भी इस 
कला को देखने HAA पर चला गया । एक नाव पर बिठालाकर मुझे उस 
युवक के पास पहुंचाया गया जो लगभग ४६ घण्टे से पानी में था । युवक के 
सम्बन्धियों की इच्छानुसार श्रोर स्वयं युवक की चाहना पर, उसे श्राशीर्वाद 
दिया गया कि उसका ब्रत सफल हो। 

सावंदेशिक विद्वत्‌ आय्यं सम्मेलन 

वेद तथा श्राष ग्रन्थों के भ्रन्वेषण करने का विद्वानों को भ्रवसर प्राप्त हो 
AT इस ग्रन्वेषण के परिणाम स्वरूप, नई नई बातें oT जनता को मालूम 
हो तथा विद्वानों की “स्वाध्याय” से उत्पन्न हुई शंक्राओं का भी समाधान हो 
सके, इन श्रोर ऐसी ही अनेक उ पयोगी बातों को लक्ष्य में रखते हुये, md- 


` देशिक सभा की अनुमति से, मैंने इस सम्मेलन का करना निश्‍चय किया था. 


पहला सम्मेलन १ ६ से २३ अक्तूबर १६३२ ई० तक हुआ । इस सम्मेलन का 
कुल व्यय Ae ज्ञानचन्द जी, देहली के प्रसिद्ध ठेकेदार ने दिया था । सम्मेलन: 
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का कार्य्यं बड़ी शान्ति और सफलतां के साथ समाप्त हुआ । अनेक विद्वानों ने 
| गम्भीर विषयों पर निवन्ध पढ़े थे जो छपकर “पुस्तक के रूप में' प्रबांसित सभा 
द्वारा प्रकाशित हो चुके हैं । पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु श्रौर पं० ब्रह्मानन्द जी 
स्नातक गुरुकुल वृन्दावन के aadi को विद्वानों ने बहुत पसन्द किया था | 
कन्या गुरुकुल देहरादून की श्राधार शिला 

देहली से हटाकर जब कन्या गुरुकुल देहरादून ले जाया गया और उसका 
स्थिर स्थान देहरादून ही जब ठहर गया तब आवश्यक था कि उसकी स्थिर 
इमारत वहां बनाई जावे इसी उद्देश्य से राजपुर रोड पर भूमि ली गई AIK 
निइचय gat कि उसी पर गुरुकुल की इमारतें बनाई जावें | कुल के संचालक 
गौर कार्यकर्ताओं की इच्छानुसार उसकी ्राधार शिला मैंने wat थी । 
प्रसन्नता की बात हैं कि इमारतों का बड़ा भाग तय्यार हो चुका है। 
इन्डियन लीग डेलीमेशन, लंडन 
| लंदन की इन्डियन लीग की ओर से दो इंगलिश मैन और एक इंगलिश 
महिला, डेलीगेट के तौर पर देहली ग्राये थे । उनके प्रोग्राम में श्राय समाज 
के हालात जानना भी थ! । १६३२ ई० के मध्य में आकर वे स्विस होटल में 
| उठहरेथे। मैं, To इन्द्र विद्यावाचस्पति, पं० देवशर्मा श्रौर ला० ज्ञानचन्द जी 
Bare प्रायं समाज के प्रतिनिधि के रूप में, उनकी इच्छानुसार उनसे मिले । 
mA समाज के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी कराने के बाद, उन्हें ATA 
| समाज की संस्थाग्रों कालिज, स्कूल, गुरुकुल और अ्रनाथालय श्रादि की एक 
विस्तृत सूची, जो पहले से बना रक्खी थी दी गई। उसे देखकर दे 52-7 
में पड़ गये कि आये समाज इतना प्रभावशाली समाज है और उसका ६. 


| विस्तृत काम 
| सब्ध्या में भेद 
í 


ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि और पंच महायज्ञ 
विधिमें aerat त केवल विधि में किंतु मंत्रोंका भी भेद है । सब आये किस 
प्रकार से एक ही संघ्या कर सकें इस गुत्थी को सुलझाने के लिये घर्माय सभा 
से, विद्वानों की सलाह और भली भाँति सोचने और विचारने के वाद व्यवस्था 
दिलवाई गई कि deat के विषय में पंचमहायज्ञ fafa ही प्रामाणिक ग्रन्थ 
है । उसी के अनुकूल सबको संध्या करनी चाहिये । 
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QE 
AANA का चौथा संस्करण 
ay के देखने और इस संस्करण की नवीन भूमिका लिखने के बाद, १८ 
अक्टूबर १६३३ ई० को ग्रंथ छापने के लिये “राजपाल एण्ड सन्स,” लाहौर 
को दिया गया । 
जामये मिल्लिया देहली 
गुरुकुल काँगड़ी के कमीशन के सम्बन्ध में इस संस्था को भी देखने का 
अवसर मिला | डाक्टर जाकिर हुसेन प्रिन्सिपल ने, हम लोगों को, तीन घण्टा 
MAT खर्च करके संस्था के सभी विभागों को, प्रत्येक को अपना श्रपना काम 
करते हुये दिखलाया | इस संस्था की कुछ विशेषतायें हैं:-- 
(१) शिक्षा “प्रोजेक्ट सिस्टम” (Project System) से दी जाती है | 
'अध्यापक FS होने के लिये मोगा के एक मिशन स्कूल में भेजे जाया करते हैं। 
(२) अ्रलिफ, बे” श्रादि के उच्चारण, हिन्दी वर्णों के अनुसार श्र, ब, 
त, Alife कराये जाते हैं । 
(३) बच्चों के बैंकों (ChildjBanking System) की कांय प्रणाली 
डाकखाने के सेविर्स बैंकों की भांति है । दो दो चार चार dat के लिये प्रत्येक 
बालक श्रपना हिसाव खोल लेता है। उसे एक पास बुक मिल जाती है श्रौर 
कुछ वापसी धन के (With Drawal) फार्म । इसे जब एक पेसा भी लेना 
होता है तो फारम भर कर देने से मिला करता है । इस प्रणाली का 
कियात्मक फल यह होता है कि बच्चों को बैंक से लेनदेन करने की योग्यता 
बचपन से ही ही ग्रा जाती है । 


Ue आर्य ्रनाथालय देहली का निरीक्षण ७ 
ANA समाज: ALAS बाजार देहली के अ्नाथलय को जो पाटोदी हाउस, 
*देहली में है, वहां के श्रधिकारियों की इच्छानुसार देखा गया | २०० संख्या 
म्सहां के झनाथों की है। भ्रनाथों की मौखिक तथा कला कौशल सम्बन्धी 
शिक्षान्का श्रच्छा प्रबन्ध है । भनेक देहली में दरजी का काम करने लगे है । 
ss अनेक दूसरे sas के कामों ( दरी बुनने श्रादि ) के योग्य बन गये š l 
D AA समाज ने इन ्रनाथालयों के खोलने के द्वारा सहस्रो हिन रों 
. रक्षाका प्रबरन्व करक उन्हें अपने पाँवों पर खड़े होने a tome | 
E अल एक मनोरंजक वार्तालाप 
_ एकवार आयसमाज श्रनाथालयक सम्बन्धमें एक अंग्रेज यात्रीने प्रकट किया हैः 
` {कि किसी भी श्रनाथालय में ३०० से अधिक संख्या अत्ताथों की 'नहीं है परन्तु: 
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उसमे प्रकट किया कि इंगलँ ड के श्रनाथालयों में अनाथों की संख्या हजारों 
प्ले कम नहीं होती । उदाहरणार्थ उन्होंने दो श्रनाथालयों का जिक्र किया: — 

( १ ) Doctor Bornard’s Home ( डाक्टर वौरनाडं ्रनाथालय) 
ग्रनाथों की संख्या sooo और 

(२) इज्धलैंड के चर्च के ्रनाथालय Church of England’s Home 
में ३३००० ग्रनाथ हैं | 

मैंने उन्हें उत्तर दिया कि हमारे aaa Tadi में संख्या की कमी के मुख्य 
हैतु दो हैं :-- 

(१) यहां व्यभिचार की सन्तात उतनी नहीं होती जितनी sgis में 
हुआ करती है । 

(२) इङ्गलैड में ्रामतौर से व्यभिचार की सन्तान की परवरिश AAT- 
थालयों में हुआ करती है । परन्तु हिन्दुस्तान में, ऐसी सन्तान तीन भागों में 
विभक्त हो जाया करती है :-- 

(१) कुछ तो मार दी जाया करती है, (२) कुछ की परवरिश घरों में 
हो जाया करती है ! (३) कुछ बचे हुये वच्चे ग्रनाथालयों में जाया करते हैं । 

इंगलैंड में व्यभिचार ate व्यभिचार की सन्तान बुरी हष्टि से नहीं देखी 
जाया करती इसलिये वहां उनके मार डालने की प्रथा प्रचलित नहीं हुई । 

जन्म दिवस पर आत्म-तिरीक्षण 

१९३२ ई० के बसन्त पंचमी, श्रपने जन्म दिवस, पर ग्रात्म निरीक्षण 
करने से प्रकट हुआ । कि ( १) यत्न करने पर भी AMAT पूर्णतया दूर नहीं 
gat । कभी कभी उसका प्रभाव प्रकट हो जाता है, (२) कभी कभी ग्रालस्य 
के प्रभाव से कुछ समय नष्ट हो जाता है ( ३ ) यह सन्तोष की वात है कि ` 
गत at के निश्यचयानुसार, ऋरवेद मूल का पाठ भ्रारमभ करके वर्ष समाप्त 
होने से पहले समाप्त कर दिया। पहले बार की अपेक्षा Wa की बार वह 
aga कुछ समक में आते लगा | 

विरक्ताश्रम ज्वालापुर में संस्कार 

म० दीवानसिह पेन्शिन र तहसीलदार ने संन्यासाश्रम की दीक्षाली । उनके 

साथ ही दो देवी श्रौर पाँच पुरुष वानप्रस्थाश्रम में प्रविष्ट हुए । ये सब ae 
कार विरक्ताश्रम ज्वालापुर में हुए । यह आश्रम जैसी कि आशा थी ग्रहस्था- 
श्रम से रिटायडं हुये पुरुष, स्त्रियों के लिये ईश्वरी देन सिद्ध हुआ । 
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घानप्रस्थाश्रम टांडा (फंजाबाद) 

टांडा आयें समाज के एक धनी पुरुष ने सरज़ू नदी के किनारे टाँडा शहर 
से दो-ढाई मील के फासिले पर वानप्रस्थाश्रम की स्थापना की । इस ATTA 
के लिये उन्होंने श्रच्छी खासी बड़ी इमारत बनवादी और ग्राश्नममें रहने वाले 
संन्यासी श्रौर वानप्रस्थों के भोजन का भी प्रबन्ध करा दिया । आश्रम के 
निर्माता की इच्छानुसार मैंने टाँडा जाकर इस श्राश्रम का उद्घाटन किया | 
आश्रम में प्रत्येक प्रकार का सुभीता होते हुये भी, आश्रम लोगों के श्रकर्षण 
का कारणा नहीं बन सका । जब वह प्रायः खाली रहने लगा तो उसमें गुरु- 
कुल भ्रयोध्या की एक शाखा खोल दी गई है और यह आश्रम श्रव गुरुकुल के 
रूप में परिणात होकर चल रहा है। 

बहादुराबाद को दुर्घटना 

सहारनपुर के जिले में ज्वालापुरके करीब ही एक ग्राम बहादराबाद गंगा 
की नहर के किनारे पर है । २२ नवम्बर १६३०की घटना है कि कप्तान गफ 
के सामने उसके सिपाहियों ने आर्य्य समाज मन्दिर में जाकर श्रो ३मुकी पताका 
उतार दी, कुछ कागजात जला डाले और समाज के उपमन्त्री Ho रामलाल 
को बुरी तरह से पीटा | इस दुघंटना की सूचना मुझे देहली में मिली, इसका 
उचित प्रकार से नोटिस लिया गया । श्रच्छा खासा आन्दोलन होजाने पर 
फौजी श्रौफीसर को FRAT पड़ा | Yo पी०सरकार ने स्वर्गवासी ठाकुर मशाल 
सिह जी के द्वारा मुझे पं० रासबिहारी तिवारी लखनऊ, राय साहब गंगाराम 
देहली} भ्रौर उपर्युक्त Go रामलाल को १४ श्रगस्त १६३१ Fo को नैनी- 
ताल में भ्रामन्त्रित किया । हम लोग वहाँ गये । मशालसिंह जी भी मौजूद थे । 
कमान्डरिनचीफ के प्रतिनिधि के रूप में करनेल ग्रेटन भी वहाँ आये हुये थे । 
केप्टेन गफ ने, सरजगदीश प्रसाद चीफ सेक्रट्री के फिस में जहाँ हम संब 
मौजूद थे २२-११-३० BY Aled समाज बहादराबाद के प्रति किये हुये go- 
वहार के लिये क्षमा-याचना की श्रौर लिखित क्षमा-पत्र पं० रामलाल को 
जाकर दिया । इसके सिवा २००)बतौर मुआवजे के, कप्तान गफ ने पं० राम 
लाल को दिये । कप्तान गफ ने हम सब लोगों में से एक-एक के पास जाकर 
हाथ मिलाया और प्रत्येक के सम्मुख हाथ मिलाते हुये घटित घटना के लिये 


` छेद प्रकट किया । इस सबके बाद करनल dead हिज ऐक्सी लैन्सी कमान्डर, 


इनचीफ की ओर से श्रायं समाज के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुये कहा कि 
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मामले को निपटाने श्रौर कप्तान गफुकी क्षमा प्रार्थना स्वीकार करने में उसने 
बड़ी उदारता से काम लिया है । इसके बाद चीफ सेक्टर ने, सरकारकी ओर 
से, मुझे age का एक थैला भेट किया । इस थेले में, आय्य समाज बहादरा- 
बादमें फिरसे लगाने के लिये शुद्ध खादी का श्रोम्‌ का झंडा था । इसके लिये 
सरकार को धन्यवाद देकर हम सव AMAL के कमरे से रुखसत हुये | १८ 
अक्तूबर १६३१ fo को बहादराबाद में एक विशेष उत्सव करके मैंने इस झंडे 
को वहाँ के समाज मन्दिर में लगा दिया । 
ला० बनारसीदास श्रोर विधवाभ्रम 
देहली के प्रसिद्ध घनीमानी सज्जन ला० बनारसीदास लोहिये ने, जिन्हें 
फ़ालिज ने मारा था और जो क्रियात्मक रूप में मृत्यु शय्या पर थे मुझे बुला 
कर कहा कि वे एक लाख रुपये देने की वसीयत करते हैं उससे देहली में एक 
विधवाश्रम बनवा कर चलाया जावे । उनके पुत्रादि सम्बन्बियों ने भी पूछने 
पर अनुमति दी | इसके वाद ला० बनारसीदास की हालत खराब होने लगी 
और उन्हें वसीयतनामे पर हस्ताक्षर करने सादि का होश नहीं रहा | यह देख 
कर उनके लड़कों ने झट आँख बदल लीं और वसीयतनामे की तकमील श्रादि 
में जरा भी सहयोग नहीं दिया । यदि उनके लड़के उनकी मौखिक वसीयत पर 
कायम रहते तो मौखिक वसीयत ही कार्य में परिणत हो सकती थी । पिता के 
gia बन्व होते ही पुत्र wie बदल लिया करते हैं इसको प्रत्यक्ष रीति से, मैंने 
यहां देख लिया । इस घटना से उन लोगों को शिक्षा लेनी चाहिये जो ग्राज 
करने के काम को कल पर टाला करते हैं । 
बाराबंकी में धर्मशाला की बुनियाद 
बाराबंकी के mA पुरुषों में से एक सज्जन ने वहां एक धर्मशाला बनाना 
निश्‍चय किया श्रौर आग्रह किया कि वहां जाकर मैं उसकी बुनियाद रख दूँ 
तदनुसार उस धमेशाला की बुनियाद, बारहबंकी जाकर रख दी गई । 
१९३३ $o का जन्म दिवस-बसच्त 
ऋषि दयानन्द को परलोक सिधारे हुए १६३३ की दिवाली को पुरे पचास 
वषं होंगे । इसी के उपलक्ष्य में, ऋषि दयानन्द निर्वाण wae शताब्दी का 
महोत्सव अजमेर में होना नियत हो चुका था। इसलिये निचय किया गया 
(क यह जन्म दिवस विशेष रीति से मनाया जावे । वह विशेष प्रकार, गीता 
की शिक्षानुसार “या निशा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रति संयमी' ' यह था कि रात्रि 
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के afas भाग में किये गये ग्रभ्यासों को दुहराया जावे। तदनुकूल रात्रि में 
पाँच घंटे (१२ से पांच बजे तह) प्रत्याहार, धारणा और ध्यान के ART 
दुहराये गये | सबसे ग्रधिक समय, ध्यान के अ्रभ्यासों में लगाना पड़ा | कुछ 
काल से, इन ग्रभ्यासों के छूटे हुए होते के कारण इनके दुहराने तिहराने में 
प्रनेक प्रकार की कठिनता श्रनुभव हुई परन्तु प्रनत में सभी श्रभ्यास ठीक हो 
गये | इन प्रभ्यासों के करने में, प्रायः चार घंटे से अधिक समय लग गया 
जिससे शरीर में श्रच्छा खासा थकान हो गया इसलिये शरीर को शिथिल 
करने का ग्रम्यास किया गया । इस श्रम्यास में यद्यपि श्राधा घंटा समय बीत 
गया परन्तु शरीर को ग्राराम मिल जाने से, सब थकान जाता रहा । प्रारंभ 
की रात्रि में सो लेने से सोने की तकलीफ भी कुछ नहीं रही थी । 
सावदेशिक सभा के काम छोड़ते का fazaa 
. सावंदेशिक सभा के लिए, सन्‌ १६२३ ई० में, उस (प्रधान पद) का काम 
सेते हुए, निश्‍चय किया गया था कि इस सभा को पूरा यत्न करके जिस दरजे 
में पहुँचने की वह हकदार है, उसी दरजे में उसे पहुँचा देना चाहिये । प्रसन्नता 
की बात है कि इन दस वर्षो में (१६२३ ई० से १६३३ ई० तक) यत्त करने 
पर सभा ने भ्रपना स्थान ग्रहण कर लिया और श्रव प्रायः किसी सभा या 
समाज के लिए, उसकी ग्रवहेलना करना श्रसंभव सा हो गया, इसलिए इसी 
जन्म दिवस के श्रवसर पर निश्‍चय किया गया कि प्रादेशिक सभा के दाखिले 
के लिए, सार्वदेशिक सभा का द्वार खोल कर, सावंदेशिक सभा का काम 
छोड़ देता चाहिये । 
भेंट अस्वीकार 
एक सज्जन ने, एक हजार रुपये का चैक भेजते हुए लिखा कि “'्रापके 
हाथों से संकड़ों परोपकार के काम होते रहते हैं। १००० रुपये का चैक श्राप 
को भेंट हैं श्राप उसे ज॑से उत्रित समझें वैसे व्यय करें । में इसके सिवा ae 
व्यय का इससे ग्रच्छा उपाय नहीं देखता ।” चूँकि मुझे धन की जरूरत नहीं 
थी इसलिये, २७ मार्च १६३३ fo को घन्यवादपूवेक चैक वापिस करदिया गया । 
sataa नगरी में आये aac का उद्घाटन 
देहली में दलित भाइयों के लिए, सरकार से पुष्क्रल भूमि लेकर, श्रद्धानन्द 
नगरी के नाम से एक नगरी बसाई गई है । उसमें एक आये मन्दिर भी बनाया 


गया था | पहली अप्रैल १९३३ ई० को, नगरी के संचालकों की इच्छानुसार, 
` उस मन्दिर का उद्घाटन किया । 
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नारायण आश्रम का मार्गे 

रामगढ़ (नैनीताल) में नदी के पुल से लगभग एक फर्लांग की दूरी पर 
नारायणा श्राश्रम है जहां मैं रहा करता हू कोई रास्ता न होने से, खासकर 
वर्षा ऋतु में बड़ी तकलीफ AAR तक पहुँचने वालों को उठानी पड़ती थी । 
इसलिए इस वर्ष (१६३३ ई० में) रास्ता वनवाया गया और आश्रम के 
करीब एक पुल की जरूरत थी वह भी बरवा दिया गया | 

नारायण झाश्रम की वृद्धि 

ग्राश्रम के पुस्तकालय की पुस्तकों के रखने की जगह बाकी न रहने से 

ग्राश्नम के उत्तर और पूर्व दोनों ओर दुमंजिला वरामदे बनवाये गये और 
, तकी दीवारोंमें वड़ी बड़ी अल मारिया पुस्तकोंके रखनेके लिए, वनवाई गईं । 
एक संन्यासी को गृह॒स्याश्रम हैं लोटने डी सलाह दी गई 

एक संन्यासी जो कई वर्ष तक aa समाज के प्रचलित, सुधार कार्यों में 
भाग लेते रहे थे मेरे पास आये और उन्होंने ग्रसंदिगध शब्दों में प्रकट किया 
कि वे संन्यास धर्म का यथार्थ रीति से पालन नहीं कर सकते इसलिये नीचे 
के man में लौट जाना चाहते हैं। मैंने उनको, उनकी सत्य प्रियता के लिये 
साधुवाद दिया और उन्हें एहस्थाश्रम के FA ग्रहणा कर लेते की सलाह दी ।. 
वे भ्रव ग्रच्छे गृहस्थ हैं । 

विद्यार्थी जीवन रहस्प १६ वां ग्रन्थ 

२४ वर्ष तक की आयु नव-युवकों और विद्यार्थियों को किस प्रकार बितानी 
चाहिये जिससे उनका शरीर मस्तिष्क और आत्मा सभी बलवान बनें ? इसी 
उद्देश्य से “विद्यार्थी जीवन रहस्य” नामक पुस्तक की रचना की गई थी । वह 
पुस्तक प्रकाशन के लिये प्रोफ़ेसर सुधकर के स्थापित किये हुये शारदा मन्दिर 
को fear गया | 


ty 


sy 


दक्षिणा का दान 
रामगढ़ में, एक बालक का यज्ञोपवीत संस्कार कराने में भिक्षा के १५ रु० 
६ राते तथा एक थाल श्रौर एक ग्रौर दूसरे संस्कार कराने में २३ रुपया 
दक्षिणा में मिले थे। ये सब आये समाज रामगढ़ के भेंट करा दिये गये । 
विद्यर्णययों की सहायता 
(१) एक शुद्ध हुये विदयार्थी को दो मास रामगढ़ में रख कर हिन्दू यूनिव- 


सिटी के खुलने पर २५ ₹० मागं व्यादि के लिये देकर उसे २२-६-३३ को 
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बनारस भेज दिया गया । वह वहां एफ़. ए. में पढ़ता था । 
(२) रामगढ़ के एक विद्यार्थी को २२ ₹० सहायतार्थ दिये गये । 
(३) meat मल्ला खोली ( ्रलमोड़ा ) के एक होन हार तथा गरीब 
विद्यार्थी को ३ मास तक १० ₹० मासिक के हिसाव से सहायता दी गई । 
कतंव्य दर्पण का तीसरा संस्करण 
तीसरे संस्करण की भूमिका लिखकर छपने भेजी गई । इस ग्रंथ की श्राशा 
से श्रधिक मांग हुई। इस संस्करण के वाद ही जल्द-जल्द इसके दस संस्करण 
wie निकल गये । | 
qfast लेखन | 
निम्न ग्रंथों की भूमिका ग्रंथ लेखकों के श्राग्रह पर लिखी गई-- | 
) निबंध संग्रह aldo सभा द्वारा प्रकाशित । 
) दयानन्द सिद्धान्त भास्कर । 
) यम पितृ परिचय । 
४) पं० प्रिय रत्न के दो ग्रंथ । 
५) प्रिंसिपल राजेनद्र कृष्णकुम। र मोगाके ग्रं ्गरेजी ग्रंथकी (अंज्भरेजी में) 
एक दिन का उपवास प्रायश्चित रूप में 
लखीमपुर से लखनऊ AHL वावु सीताराम वकील के साथ उनके पुत्र के 
घर लखनऊ ठहरा । प्रातः काल जब वहां से स्टेशन पर चले तो तांगे पर सामान 
रखने वाले नीकर ने भूल से मेरा पढ़ने-लिखने का वकस ait पर नहीं IFAT | 
स्टेशन पर जा कर इस भूल का पता चला | बाबू सीताराम जो मुझे स्टेशन 
पर पहुंचाने AA थे, उन्हें घर जाकर वह वकस लाना पड़ा । इसमें सबसे श्रधिक 
मेरी श्रसावधानी थी । मुझे अ्रपना सामान स्त्रयं देख लेना चाहिये था । इसके 
लिये प्रायरिचित्त रूप में एक दिन का उपवास किया गया । यह नवम्बर 
AT १६३३ So की बात है । 
प्राग के होस्टल में व्याख्यान 
प्रयाग के विश्वविद्यालय से संबंधित सर सुन्दरलाल (हिन्दू) होस्टल में 
समहष्टि वाद श्रौर सांप्रदायिकता (Communism and Communalism) 
पर व्याख्यान दिया गया । व्याख्यान के रन्त में होस्टल के सुपरिन्टेन्डेन्ट ने 
` इच्छा प्रकट को कि मैं उस होस्टल में एक सिलसिला व्याख्यानों का दूं । प्रस्ताव 
` भ्रच्छा था ओर मेरे लिये भी रुचि कर काम था, परन्तु पहले से बने प्रोग्राम 
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के कारणा, मैं प्रयाग न ठहर सका और प्रस्ताव कार्य्यं मे परिणात न हो सका । 
lo Wo alo हाई स्कूल न्यू बेहली में व्याख्यान 

दिसम्बर में ३ दिन तक व्याख्यान डी० To बी० हाई स्कूल देहली में दिये 

गये । विषय विद्यार्थी जीवन श्रौर चरित्र निर्माण व्यवस्था था। व्याख्यानो के 
सुनने के बाद अनेक नवयुवक मेरे स्थान पर AA ग्रौर ब्रह्मचर्य्यं श्रादि AAE 
विषयों के समने का प्रयत्न करते रहे | 

med समाज मन्दिर हनुमान रो 

नई देहली का यह मन्दिर, जो नई दे 
दीवानचन्द जी की घर्म पत्नी ने ५५००० Fo का लागत से बनवायाश्रा। 

मन्दिर का हाल विशाल है और भी कई मकान उपदेशकों के ठहरने श्रादि के 

लिये मन्दिर के साथ ही बनवाये गये थे । उस मन्दिर का नियमपूर्वंक उद्‌- 

घाटन देवी जी तथा इनके कार्य्ये संचालकों की इच्छानुसार १० वीं दिसम्बर 
१९३३ ई० को मैंने किया श्रौर इदिन तक उसमें, उद्घाटने बाद कथा की गई । 


नई देहली का उद्घाटन 
के 


ड 
हली के अनुरूप ही है, स्वर्गीय ato 


ae विश्व प्रेम मंडल मथुरा ® 

मथुरा के कुछेक सज्जनों ने एक संस्था विश्व प्रेम मंडल के नाम से खोल 
wet थी । संस्था का उद्देश्य बिना लिहाज रंग, नस्ल, WIT देश के, सभी 
विचार के मनुष्यों में पारस्परिक प्रेम Fer करना बतलाया गया था | जब 
मैं, १९३३ ई के अंत में, गुरुकुल वृन्दावन के उत्सव में गया था तो वहां 
उपयू क्त संस्था के संचालकगणा मेरे पास प्राये और इच्छा प्रकट की कि मैं 
उनके एक विशेष श्रधिवेशन में शरीक होकर “'ब्रह्मज्ञान' ' विषय पर व्याख्यान 
दू । मैंने इस निमन्त्रणा को स्वीकार करके २८ दिसम्बर १९३३ fo को उत 
के मंडल में शरीक होकर ग्रपेक्षित व्याख्यान दे दिया । उस ग्रधिवेशनमें बहाई, 
ईसाई मुसलमान श्रादि अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद थे । 

Go घास्तीरास का रुग्ण होना 

go घासीराम एम. ए. ग्रार्य समाज के गिनेचुने विद्वानों में से एक थे। 
संस्कृत, Hate, फारसी आदि अनेक भाषाओं में उतका अच्छा खासा दखल 
था वे रोगी हो गये थे और खबर यह ्राई कि उनकारोग असावारण है ॥ इस 
लिये मैं देहलो से उनके देखने के लिए गया और भी कतिपय सज्जन साथ 
थे । यद्यपि वे हम सब से हंस-हंस कर वात करते रहे परन्तु उनके शरीर की 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५४ 


प्रवस्था से प्रकट यह होता था कि उनका अंत समय समीप झा चुका है। हम 
लोग उन्हें देखकर लौटे ही थे कि उसके कुछ ही दिनों बाद, उनका देहावसान 
हो गया । उनके वियोग को ्रायं समाज से प्रत्येक प्रेम रखने वाले ने बड़े दुःख 
के साथ सहन किया । 
पांव ओर हाथ में चोट श्रा गई 

१६३४ के प्रारम्भ में, जव रामगढ़ में बर्फ पड़ने का समय था, मैं सादा 
के नियमानुसार, रामगढ़ ATÀ (नारायणा) श्राश्नम में श्राया और १० दिन 
तक ठहरा | ग्यारहवें, दिन रामगढ़ से देहली जाना था । परन्तु उससे पहली 
रात सीढ़ी से पांव फिसल जाने से सीधे पेर के घुटने are सीधे ही हाथ के 
qa में गहरी चोट ग्रा गई । घोड़े पर सवार होकर बड़ी कठिनता से भवाली 
पहुँचा वहां से सीवा बरेली जाकर डाक्टर श्याम स्वरूप जी से इलाज कराना 
शुरू किया । सभी बातों को श्राराम हो गया सिर्फ इतनी तकलीफ बाकी रह 
गई कि सीधे हाथ के ग्रंगूठे के नाखून की जड़ सेमवाद निकलना बन्द नहीं 
हुश्रा। देहली में कुछेक ग्रावइयक काम थे, कई पत्र और तार ग्रा चुके थे 
इसलिये यह खयाल करके कि इसका देहली में इलाज हो जावेगा देहली चला 
maT; परन्तु २ मास तक चिकित्सा होने पर भी ware निकलना बन्द नहीं 
Gal | Wa में देहली के प्रसिद्ध सरजन डाक्टर एन. सी. जोशी के केवल ५ 
दिन डू मिंग करने से मवाद निकलना बन्द हो गया । डाक्टर जोशी ने पट्टी 
बांधने से पहले भीगे हुए लिस्ट पर एक श्रौषघि के प्रयोग से बनाया gat 
कपड़ा रख दिया, gah वाद पट्टी बांधी गई। फल इसका यह gat कि 
fae जितना भीगा हुभ्रा था उस कपड़े के रखने से वह उतना ही भीगा eat 
२४ घण्टे के बाद भी बाकी रहा | इस प्रकार के डेसिंग से ग्रंगूठा बिल्कुल 
अच्छा हो गया | 

आये समाज में प्रदिष्ट होने के लिए १० नियमों के सिवा कया अन्य 

सिद्धान्तों का मानना आबश्यक है? 

Go विश्वबन्धु शास्त्री श्राचार्य ब्राह्म महाविद्यालय लाहौर का श्रार्यं 
समाज से मतभेद तथा रायमूलराज के Yo saat नाम का एक ट्रेक्ट लिखने 
से, यद्यपि उस ट्रेक्ट का उत्तर Ho हंसराज ने, a गजट द्वारा दे दिया था, 


राये विद्वानों के सन्मुख यह seq उपस्थित हो गया कि ग्रार्य समाज मैं प्रविष्ट 
होने के लिए केवल १० नियमों का पालना काकी है ्रथवा उन सिद्धान्तों का 
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मानना भी श्रावश्यक है जो वेदों के आधार पर स्वामी दयानन्द ने अपने ग्रन्थों 
में लिखे हैं इस वात के निर्णय के लिये, सार्वदेशिक सभा के नेतृत्व में देश 
भर के ग्रार्य विद्वानों की एक सभा २७वीं मार्च १६३३ ई० को आर्य समाज 
मन्दिर चावड़ी बाजार में बुलाई गई। इस सभा में कालिज पार्टी लाहौर की 
प्रादेशिक सभा की शोर से भी सात विद्वान्‌ शरीक हुये थे श्रौर qo विश्ववन्धु 
जी शास्त्री तथा उनकी ओर के भी कुछ विद्वानों को उस सभा में भाग लेने 
का श्रवसर दिया गया था । प्रधान का शरासन सब की सम्मति से मुभे ग्रहण 
करना पड़ा था । विद्वानों ने पक्ष और विपक्ष क विचार करने में श्रच्छी 
दिलचस्पी ली । तीन घण्टे तक वादानुवाद के वाद अन्त में पं० विश्वबन्धु जी 
की पार्टी के चार विद्वानों को छोड़कर सर्व सम्मति से यह निइचय gat कि 
må समाज में प्रविष्ट होने के लिये दस नियमों के साथ उन सिद्धान्तों का 
मानना भी ग्रावश्यक है जिन्हें ऋषि दयानन्द ने वेदों के ग्राधार पर श्रपने 
ग्रन्थों में लिखा है। यह निइचय श्राय समाज के संशोधित उपनियमों में 
सम्मिलित हो चुका है | 
सार्वदेशिक सभा का प्रधान पद 
इस वर्ष इरादा कर लिया गया था कि सार्वदेशिक सभा के प्रधानपद को 
छोड़ देना चाहिये । परन्तु ला० खुशालचन्द प्रधान प्रादेशिक सभा ते इसरार 
किया कि प्रादेशिक सभा को सार्वदेशिक सभा में प्रविष्ट कराके तब मैं aldo 
सभा का काम छोड़ ; उन्होंने यह भी प्रकट किया कि वे यत्न कर रहे हैं 
प्रादेशिक सभा सार्व० सभा में दाखिले की शर्त को पूरा करके, यथा सम्भव 
शीघ्र, उसमें दाखिल हो जावे । इसलिये २७-३-३४ के argo सभा के वाषिक 
प्रधिवेशन में, फिर मुझे प्रवात पंद के न छोड़ने के लिये बाधित होना पड़ा । 
बिह!र का मूकम्प 
इस वर्ष बिहार में भूकम्प से बड़ा श्रनिष्ट हो गया । १५ जनवरी १९३४ 
को जब मैं aed मन्दिर बरेली मैं, हाथ पांव की चिकित्सार्थं ठहरा था दिन 
के तीसरे पहर एक साथ मेरा पलंग, मन्दिरके fears श्रादि सब हिलने लगे। 
कुछ सँकिड ही यह हालत रही | इसी भूकम्प ने विहार के अनेक नगरों को 
बरबाद कर दिया । हजारों जानें गई, करोड़ों रुपये की सम्पत्ति गारत al 
गई । इच्छा हुई कि मैं बिहार पहुँचकर दुखित परिवारों को सान्त्वना देते का 


यत्न करू ; परन्तु डाक्टरों ने हाथ और पांव दोनों खराब होने के कारणा वहाँ 


_ जाने की अनुमति नहीं दी । 
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३ मास के बाद जब मेरे हाथ पांव अच्छे हो गये तब मैं श्रप्रैल मास में 
बिहार जा सका । १५ दिन मैंने वहाँ खर्च किये, श्रौर सभी पीड़ित स्थानों 
को तथा जहां जहां As समाज की ओर से सहायता कंम्प स्थापित थे उन 
सब को देखा । मुगेर सीतामढ़ी तथा मोतीहारी की तो ऐसी हालत हो गई 
मानो इन नगरों को, शत्रुओं ने गोलाबारी करके, ईंट ate पत्थरों का ढेर 
कर दिया है । 

सीतामढ़ी, मोतीहारी श्रौर मुजफ्फरपुर श्रादि की तो भूमि भी खराब हो 
गई है । कहीं फट गई है, कहीं रेत के ढेर निकल आये हैं, कहीं पानी के 
नाले बहने लगे हैं। रेत निकल श्राने से कुए खराब हो गये । उनका पानी 
पीने योग्य नहीं रहा । कहीं भूमि aga ऊँची हो गई है, कहीं श्रनेक मकान, 
भूमि फटजाने से नीचे चले गये हैं । मोतीहारी में एक नया Hat, जो पता 
नहीं कब से जमीन के भीतर था, निकल आया है । उसका पानी भी श्रच्छा 


भर पीने योग्य बतलाया गया । इन स्थानों के निवासियों की दयनीय दशा 
देखकर आँखें भर आती हैं । 


ग्रायंसस।ज का काम 
रार्यसमाज की श्रोर से प्रायः सभी पीडित स्थानों पर सहायता पहुंचाने 
के लिए कॅम्प खुले हुए थे। ae वांटा गया, वस्त्र दिये गये, छप्पर बनवाये 
गये, FU साफ कराये गए । Aral को ्रार्यंसमाज के ग्रनाथालयों में स्थान 
दिया गया । दो उच्च घराने के बालकों को जो भ्रनाथालय नहीं जाना चाहते 


थे, मोगा कोलिज में, शिक्षार्थं तथा भरण पोषणार्थ भी, भिजवाया गया, एक 
दो जगह पीडित स्थानों पर भी श्रनाथालय खोल दिये गये । 
कुछ लोगों की चालाकी 

जहां इस आपत्ति काल में ग्रार्यसमाज तथा भ्रन्य संस्थाओं की ओर से 
पीडितों को mafa बांटा जाता था, वहां कुछेक चालाक और श्रनघिकारी 
लोगों को देखा गया कि वे पीडितों का भेष बनाकर म्रन्नादि लेने का यत्न 
“करते थे, कहीं कहीं वे TAT इस चालाकी में कामयाब भी हो जाते थे । 

इस श्रमण से मुझे बड़ा HAT हुआ | ग्रा और ग्रार्यसमाजे जो कुछ 
“कर सकते थे उनमें कुछ भी कमी नहीं पाई गई । 

प्रायश्चित्त 
फरवरी तथा माचे में, प्रचारार्थ श्रनेक स्थानों पर जाने की प्रतिज्ञायें की 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१५७ 


गईं थी परन्तृ हाथ पांव में तकलीफ हो जाने से कहीं भी नहीं जा सका । 
चोट लगने में, श्रसावधानी तो मैंने ही की थी इसलिए ग्रन्तरात्मा ने मुझे 
प्रतिज्ञा-भंग करने का दोषी ठहराया, इसी अपराध का प्रायर्चित्त ४ से 
६-४-३४ तक तीन दिन के ग्रनशन के रूप में किया गया । 
बिहार फे भ्रमण से सम्बन्धित कुछ फुटकर बातें 

मेहसी ग्राम में, एक देवी ने ग्रारयंसमाज के भूकम्प सम्बन्धी काम से प्रभा- 
वित होकर, ग्रायंसमाज के मन्दिर बनाने के लिए मुफ्त में भूमि दी थी, आर्य 
समाज के ग्रधिकारियों की इच्छानुसार, भूमि पर मन्दिर की बुनियाद रखी गई। 

(२) सीतामढ़ी में gh यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि वहां के समाज 
के मंत्री पद का काम एक देवी करती थी, देवीजी बड़ी बुद्धिमत्ता और पुरुषार्थ 
के साथ काम कर रही थीं । 

(३) दरभंगा के ard कुमार बड़े उत्साही हैं । वे बड़ी तत्परता से समाज 
का काम करते हुए मिले । उन्होंने निज पुरुषार्थ से वहां मन्दिर बना दिया । 

(४) मुजफ्फरपुर में प्रयाग की सेवा समिति ने, एक बस्ती भूकंप पीड़ितों 
के लिए बनाई थी । उसका उद्घाटन Ho गांधी करने वाले थे। मुझे भी 
उन्होंने, mag के साथ निमन्त्रण दिया था । नियत समय पर मैं वहां गया 
परन्तु इतना कुप्रबंघ था कि कोई स्त्री पुरुष २०, २५ मिनट तक घक्का-मुक्की 
किये बिना भीतर नहीं जा सकता था । मैंने ऐसी सभा के भीतर जाना और 
रहना उचित न समभकर, प्रवेश नहीं किया । पीछे से कुछ लोग बुलाने भी 
प्राये । परन्तु मैंने जाने से इन्कार कर दिया | 

(५) महात्मा गांधी ने भूकम्प के प्रसंग में बिहार में श्रमण करते हुए, 
प्रनेक जगह भाषण दिये और प्रत्येक जगह यह घोषणा की कि इस भूकंपका 
कारण वे अत्याचार हैं जो सबणों ने मछूतों पर किये थे Ao गांधी का यह 
कथन, कि भूकंप विहार के लोगों के कर्मो का फल है, न्याय, तर्क श्रौर शास्त्र 
सबके विरुद्ध था । तीन प्रकार के दुःखों, ्रध्यात्मिक, श्राधि भौतिक और 
mfa दैविक में से, ठेवल ग्रध्यात्मिक दुःख मनुष्य के कर्मों का फल gat 
करते हैं; वाकी दो प्राकृतिक नियमों की गतिविधि से हुआ करते हैं। 
उनमें मनुष्य के कर्मो का कुछ भी ्रमल दरूल नहीं । यदि क्लिष्ट 
कल्पना के तौर पर यह मान भी लिया जावे कि भूकंप विहार के उच्च जाति 
के कर्मों के फल से हुआ तो फिर नीच जातियों (weal) को जो कष्ट हुये 
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थे क्यों ? कया प्राकृतिक नियमों ने. भी wat पर अत्याचार करने थ उच्च 
जातियों का हाथ बंटाया ? मुभे भी प्रांत भर के श्रमण करने में प्रत्येक जगह 
व्याख्यान देने पड़े । मैने प्रत्येक जगह, उपयु कत भांति म० गांधी के इस कथन. 
का खंडन किया कि भूकंप बिहार के लोगों का कर्मफल है । मेरे इन व्याख्यानों 
को बिहार और बंगाल के भ्रनेक पत्रों ने पूरा पुरा छापा A इस प्रकार 
सेरा किया प्रतिवाद छापकर उन्होंने विचार शीलों के सम्मुख, विचारार्थं 
दूसरा पक्ष भी उपस्थित कर दिया । बिहार के लोगों कं लिए तो स्त्राभाविक 
ही था कि मेरे व्याख्यानो से सन्तुष्ट होते और इसीलिये हुये भी । 
साहित्य सम्बन्धी कास 

योग रहस्य श्रौर मृत्यु ्रौर परलोक नामक ग्रंथों को सावंदेशिक सभा ने 
प्रकाशित करना चाहा था, इसलिये दोनों ग्रंथों का संशोधन करने उन्हें सभा 
की भेंट किया गया । सभा ने कृपा करके इन दोनों ग्रंथों के मूल्य, लागत मात्र, 
केवल पांच पांच ग्राने wae । जिससे प्रत्येक श्रेणी के लोगों को उनसे लाभ 
उठाने का ग्रवसर मिला । 

राजा साहिब श्रवागढ़ 

- राजा साहिब अवागढ़ के कई पत्र आये जिनमें श्राग्रह किया गया था कि 
में एक बार ग्रवागढ़ Als | एटे के स्वामी शान्तिप्रकाश जी ने भी उसकी पुष्टि 
की इसलिये मैने श्रवागठ जाना स्वीकार कर लिया था | मैने मिरजापुर से 
देहली के लिये लौटते हुये राजा साहिब को तार दे दिया था कि में श्रमुक 
समय जलेसर स्टेशन पर पहुंचूँ गा वहाँ सवारी मिलने पर में अवागढ़ एक 
दिन के लिये चला ग्राऊंगा । मैं प्रतिज्ञाहित समय पर जलेसर पहुँचा परन्तु 
राजासाहिब की न कोई सवारी मिली न कोई आदमी मिला, इसलिये में सीधा 
देहली चला गया और राजा साहिब को इसकी सूचना देहली पहुंचने पर पत्र 
द्वारा दे दी । उत्तर में राजा साहिब का क्षमा याचना का पत्र ग्राया, जिसमें 
उन्होंने लिखा था कि उ नके ग्रादमियों ने गलती यह की कि मिरजापुर सें 
देहली जाने वाली गाड़ी की ज़गह उस गाड़ी में मुझे Ser जो देहली से 
मिरजापुर की ग्रोर जा रही थी । मुझे यह जानकर दु:ख हुआ कि गलतीकरते 
वाले कर्मचारी का वेतन ६ मास के लिये राजा साहिब ने कम कर दिया | 


(8) २४ से २७ BT १६३५ ई० तक मुझे नैनीताल के इडियत क्लब में 


कृथा करनी थी । स्वामी शान्तिप्रकाश जी को, राजा साहिब ग्रवागढ़ ते, जो 
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उन दिन: नैनीताल ही थे, मेरे araa (रामगढ़) पर इसलिये भेजा कि मैं इत्त 
दिनों नैनीताल उन्हीं की कोठी में sge । मैं इसे स्वीकार करके शान्ति प्रकाश 
जी के साथ नैनीताल जाकर राजा साहब के यहाँ ठहर गया दो दिन राजा 
साहिब के महल में उपदेश दिया गया । वहां (उनकी कोठी पर) ठहरने से 
मालुम यह gat था कि राजा साहिब, ATA मुसाहिबों और दक्षिणार्थी पंडितों 
के साथ, रात्रि में दो दो तीन तीन वजे तक जगते हैं और दिन में उसको 
कसर निकाल लिया करते हैं । परन्तु मेरे लिये यह सम्भव नहीं था कि नें 
इस रतजगे में उनका साथी aT । एक रात साढ़े नौ बजे, मेरे पास राजा 
साहिब का श्रादमी श्राया कि उपदेश देने के लिये महल में बुलाया है, मैंने 
meat भेजा कि मैं दस बजे सो जाया करता हुँ इसलिये केवल १५ मिनट कुछ 
उपदेश कर TAT । उन्होंग यह्‌ स्वीक।र कर लिया मैं तदनुसार उनके महल 
में १५ मिनट उपदेश देकर चला आया | इन राजाश्रों श्रौर बड़े ग्रादमियों के 
खराब करने वाले प्रायः इनके मुसाहिव हुआ करते हैं । यदि इन्हे अच्छे निय= 


मित जीवन रखने वाले आदमी मिलें तो इनकी दुर्दशा न हो । 


(३, इसके कुछ काल व्यतीत होने के बाद मेरे पास एक तार केवल “राजा” 
के नाम से श्रवागढ़ से ्राया जिसमें श्रवाग ढ़ बुलाया गया था । में न॑नीताल 
में राजा साहिब का कार्य्य-क्रम देख चुका था इस लिये मैंने श्रवागढ़ जाना 
बिल्कुल फजूल समझा, और उत्तर दे दिया कि में श्रा सकूंगा | 


SUI शीतकालीन पहाड़ी यात्रा @ 


जनवरी १६३५ ई० के प्रारम्भ में यह यात्रा शुरू की गई । में काठगो- 
दाम से मोटर में भुवाली पहुंचा और भुवाली से रामगढ़, फिर एक बार बर्फ 
पड़ती हुई में चलना पड़ा । गाँगर की राह में लगभग ढाई मौल बफ के ऊपर 
चलना पड़ा जब कि श्रासमान से भी वर्फ गिर रही थी । यद्यपि कुछ शारीरिक 
कष्ट हुआ परन्तु चित्त बड़ा प्रसन्न रहा । मैंने रामगढ़ लगभग दो सप्ताह ठहर 
कर पहाड़ी सरदी का श्रानन्द लिया । पहाड़ की axel यद्यपि मात्रा में अधिक 
होती है परन्तु उसमें ठिठरन नहीं होती, इसीलिये बड़ी सुहावनी मालूम होती है। 

एक विधवा विवाह 

रामगढ़ के श्रल्प निवास काल ही में, एक विधवा विवाह कराता पड़ा । 

ax एक विधुर था और स्त्री बिधवा थी ही। विवाह हो जाने पर्‌ दोनों बड़े 
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प्रानन्द से रामगढ़ में रहते हैं A भ्रपनी खेती श्रादि का काम करते हैं । 
सऊनाथ भंजन को यात्रा 


ग्राय्यं समाज मऊ के मन्दिर की स्वच्छता देख कर मेरा चित्त बड़ा प्रसन्न | 
हुआ । वहाँ के समाज में कोई चपरासी नहीं है परन्तु मन्दिर ही नहीं उसका | 
प्रहाता भी इतना साफ था कि देखने से प्रसन्नता होती थी कारण पूछने पर | 
पता चला कि आर्य समाज के प्रत्येक सदस्य, बारी से, इस सफाई फे काम | 


को किया करते हैं। यहांके श्रार्य्यों में बड़ा मेल है, इसके दो कारणा मालूम हो, 
एक तो यहाँ कोई संस्था नहीं है दूसरे सेठ रामगोपाल जैसे श्रार्य का सम्पर्के। 
सुल्तानपुर (mas) की यात्रा 


मैं निश्चित प्रोग्राम के भ्रनुसार सुलतानपुर पहुँचा । श्री पं० ब्रह्मदत्त जी | 


जिज्ञासु वहां मिले । पं० ब्रह्मदत्त को शुद्धि के काम से बड़ा प्रेम है । ग्रागरे 
के मलकानों की शुद्धि में इनका बड़ा हाथ था । इस जिले में भी, श्रागरे के 
मलकानों की तरह लाखों नौ मुसलिम हैं, जिनके सभी रस्मोरिवाज हिन्दुओं 


जेसे हैं । नाम मात्र के लिये मुसलमान कहे जाते हैं । इसजिले मैं इन्हें मलः | 


काना नहीं अपितु खान जादा कहते हैं वे चाहते हैं कि भ्रपनी हिन्दू बिरा- 
दरी में शामिल हो जावें । परन्तु इनकी बिरादरी वाले इतने बेसमझ और 
प्रदूरदर्शी हैं कि उन्हें शामिल नहीं करते । एक कमेटी स्थानिक सज्जनों की, 
इसलिये बना दी गई कि वह, इनकी हिन्दू बिरादरी में काम करके उन्हें 
तेयार करें कि वे इन खानजादोंको बिरादरीमें मिला लेवें परन्तु इन कट्टरपंथियों 
में यदि कुछ काम हो जावे तो उसे areas की बात ही समभझनी चाहिये | 


आर्य समाजे उपतियम 
आये समाज के उपनिथमों में यद्यपि वषं वर्ष के बाद संशोधन करने का 
प्रधिकार दिया गया था परन्तु हुआ यह कि वे कभी संशोधित ही नहीं हुये 
यद्यपि संशोधन योग्य WAH बातें सम्मुख गा चुकी थीं । इसलिये ato दे० 
सभाका ध्यान इस श्रोर दिलाया गया ग्रौर संशोधन कार्य प्रारम्भ किया गया । 
इस संशोधन की कार्यप्रणाली में चार वर्ष भ्रवक्य लग गये परन्तु उपनियम 


वत्तमास की श्रावश्यकतानुसार बन गये | सावंदेशिक सभा की विशेष साधा | 
रण सभा में वे २५ जनवरी १६३५ को और आर्यों की सभा में २६ जनवरी | 


३५ को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार हो गये । 
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सा० दे० सभा के प्रधान पद त्यागने का विषय 
इस वर्ष सार्व देशिक सभा के प्रवान पद को छोड़ना था परन्तु प्रो० रामदेव 
जी गुरुकुल कांगड़ी ने इसरार किया कि इस वर्ष मैं प्रधान पद न छोड़गा 
aaa वर्ष वे मुझे सुवक दोष कर देंगे इसलिये इस वर्षं भो यह विषय खटाईमें 
पड़ा रहा । 
diag के एक Breet से भेंट 


बलिदान भवन, देहली में पोर्नैंड छ एक्र डाक्टर भेंट करने श्राये । वे 


नुसार कुछ प्रारम्भिक ग्रभ्यास वतलाये गये । वे बराबर ate दिन तक ग्राते 
और ग्रभ्यास करते रहे । इसके बाद चले गये । 
बेद कुप्तमांजलि 

मुझे कई व्यक्तियों ने बतलाया कि श्री उदयनाचार्ये कृतन्याय कुसमांजलि 
के सिवा एक वेद कुंसमांजलि भी हैं और यह भी पता चला कि उसकी एक 
कापी श्री सय्यदश्रली विलग्रामी के पुस्तकालय में है । मैं इस पुस्तक की खोज 
करने विलग्राम गया । सय्यदभ्रली की मृत्यु हो चुकी थी उनके वारिसों से 
बात चीत की गई । कुछ पुस्तके उन्होंने दिखलाई भी परन्तु उनमें न श्रपेक्षित 
पुस्तक थी और न AA ही कोई मेरे लिये उपयोगी थी इसलिये वहां से श्रस- 
फल ही लौटना पड़ा | 

पडी-जेहलम में शफाबाने का उद्घाटन 

aro ज्ञानचन्द देहली के प्रसिद्ध ठेकेदार AYE स्वाध्याय शील श्राय हैं । 
उन्होंने aot स्वर्गवासी पुत्र, श्रो विद्याधर की स्मृति में अपने वतन के ग्रास 
“पड़ी दरवेजा'' में जो जेहलम के जिले में जेहलम से ४० मील है ग्रामवासी 
तथा ग्रास पास के अन्य ग्रामीणों के लाभार्थ, एक शफाखाना बनाया और 
उसके चलाने के लिये घन देकर एक ट्रस्ट वना दिया उनकी इच्छानुसार मैं 
उनके उपर्युक्त ग्राम में गया ग्रौर उस झफाखाने का उद्घाटन कर दिया ग्राम- 


| वाप्तियों की वहां की सभा में एक व्याख्यान भी दिया गया । 


agta: की यात्रा 
m कुमार सभा बड़ौदा के निमन्त्रण पर, सभा द्वारा स्थापित आय्ये 
कन्या महाविद्यालय के उत्सव में शरीक हुआ । उत्सव में बड़ौदा के दीवान 
आदि aan प्रतिष्ठित व्यक्ति शरीक थे | मैं उनके उत्सव में पहली बार ही 
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गया था इसलिये वहां के कार्य्य कर्ताश्रों ने, शिष्टाचार प्रदर्शन करने के लिये | 
ग्रभिनन्दन पत्र पढ़ा और उसे डाक्टर मुजे ने मेरी भेंट दिया । समुचित | 
उत्तर देने के वाद, वहां की Heal के व्यायाम संबंधी HAT को देखा। 
बड़ौदा प्रोफे सर माणिकराव की व्यायाम शाला की वजह से दूर दूर प्रसिद्ध | 
है। यह कन्या विद्यालय भी बड़ौदा की प्रसिद्धि का कम कारणा नहीं है। 
यह कन्याये भाले लेकर घोड़ों पर, वीरांगना .क्षत्राणियों की तरह, सवार | 
होती हैं और अपूर्वक्ृत्यों का प्रदर्शन करती हैं । मास्टर ग्रात्माराम जी से भी 

जो mz समाज के पुराने कार्य Hal थे, यहां भेंट हुई। उनसे यह अन्तिम 


भेंट ही थी । इसके बाद दुःख है कि उनका देहावसान हो गया | | 


सेठ जघुनालाल बजाज का नारायण आश्रम में आगमन 
१२ जून १६३५ ई० को सेठ जमुनालाल बजाज अपने परिवार सहित 
नारायण श्राश्रम में आये | उन दिनों ग्राश्रम के सत्संघ में योगदर्शन के | 
ग्राधार पर मेरे प्रवचन हुआ करते थे उन्होंने सत्संघ में शरीक होकर ध्यान 
पूर्वक उस प्रवचन को सुना और सत्संघ का कार्य समाप्त होने पर वे भवाली 
जहां से ग्राये थे लौट गये । 
भवाली में वेदों की कथा | 
बाबू शंभूनाथ सीतापुर निवासी भवालीमें श्रनेक, मकान बनवाकर रहने 
लगे हैं । उन्होंने भवाली में श्रार्यं समाज की स्थापना को श्रौर उसके साप्ता-| 
हिक सत्संघों के लिये शंभूनाथ के लिये शांभूनाथ रामेश्वरी देवी पुस्तकालय! 
भवन को स्थिर रीतिसे दे war है । उनके प्रेम पुणं निमन्त्रणा से मैं कई बार 
आते जाते भवाजी ठहर जाया करता AT | एक दिन जब मैं वहाँ कथा कर | 
रहा था, सेठ जमुनालाल बजाज ने जो सब परिवार सहित प्रतिदिन कथा | 
सुनने श्राया करते थे, विनय पूर्वक मुझसे कहा कि मैं श्रगले दिन उनके घर | 
चलकर भोजन करू । मैंने इस निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया । भोजनो 
परान्त उन्होंने अपने परिवार की सभी देवियों को मेरे पास लाकर बिठला | 
दिया, यह कह कर कि जिसकी जो इच्छा हो स्वामी जी से पूछो । उनकी एक | 
पुत्रीने जिसने उस समय ((६३५ go) एम. बी. बी. एस. की डाक्टरी परीक्षा 
दी at, wea देवियों के साथ अनेक बातें पूछीं और उनके उत्तर प्राप्त करती 
रहीं । उनमें से एक प्ररन का यहाँ उल्लेख करना जरूरी है । उसी पुत्रीते प्रइत | 
fear कि सुख दुःख क्या है ? उसे उत्तर देदिया गया कि प्रइनका उत्तर इन्हीं 
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शब्दोंके भीतर मौजूद है । सुख शब्द दो शब्दों से मिलकर वना है:--“सु” -- 
“ख” इनमें से “सु” ग्रच्छे को कहते हैं और “ख' नाम इन्द्रियों का है। इस 
लिये इन्द्रियों का ग्रच्छा बना लेना सुख श्रौर बुरा वना देना दुःख टै। 
दयानन्द मेडीकल सिशन 

कैप्टेन रामवन्र रिटावडं सिविल सरजन, जब मैं टांडा के वानप्रस्थाश्रम 
का उद्घाटन करने टांडा (फैजावाद) गया था, फैजाबाद में सिविल सरजन 
थे । मुझ से उनका पहले से परिचय था इसलिये वे डांडा yaa मिलने तथा 
उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिये चले श्राये थे । मिलने पर उन्होंने मुझ 
से पूछा कि क्या रिटायर्ड होते पर उन्हें भी, इस या ऐसे ही किसी श्रन्य वान- 
प्रस्थाश्रम में रखना होगा । मैंने उन्हें उत्तर दिया कि जिस कार्य (चिकित्सा 


“शास्त्र में उन्होंने योग्यता प्राप्त की और उसे करते करते श्रव उस में निपुणता 


भी प्राप्त करली है, रिटायर्ड होने पर उन्हें, उसी से जनता को लाभ पहुंचाना 
चाहिये । डाक्टर साहब ने मेरे इस उत्तर को गांठ बांब लिया और fees 
होने पर उन्होंने “दयानन्द मेडीकल मिशन” स्थापित करने का निइचय कर 
लिया । सार्वदेशिक सभा ने उस (मिशन) की संरक्षक्ता स्वीकार करली । वह 
मिशन मंसुरी में स्थापित हो गया । उसी के नियमानुसार उद्घाटन करने के 
लिये मैं भवाली से मंसूरी गया और १६ जून १९३५ को उसका उद्घाटन 
किया गया । मंसूरी का शिक्षित समुदाय, उस समारोह में भाग लेने के लिये 
वहाँ उपस्थित था और सभी ने डाक्टर साहब की इस परोपकार की भावना 
के लिये, साधुवाद कहा । इस समय इस मिशन से हजारों नरनारियों को लाभ 
पहुँच रहा है । 
अलमोड़ा में धर्म प्रचार और अनाथालप्र 


कुमायू डिवीजन के पहाड़ी इलाके में श्रलमोड़ा सबसे ofan शिक्षित 
समुदाय रखने के लिये प्रसिद्ध है । नैनीताल के साथ साथ ही १०-११ वर्ष 
से लगातार मैंने ्रलमोड़ा में प्रति वर्ष सात सात, आठ गाठ दिन प्रचार किया । 
उसका फल यह है कि शिक्षित समाज में ग्रार्य्य समाज और वैदिक धर्म के 
लिये प्रेम उत्पन्न होने लगा | यह अच्छा समभा गया कि यहां हिन्दु बच्चों 
aig स्त्रियों की रक्षा के लिये एक श्रनाथालय खोला जावे । अनाथालय खुल 
गया डाक्टर केदारनाथ को वानप्रस्थ की दीक्षा देकर अनाथालय का प्रबन्ध 


` उनके श्राधीन किया गया । डाक्टर केदारनाथ ने लगातार कई वर्ष तक इतनी 
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सावधानी से काम किया कि शिक्षित समाज की ग्रामतीर से सहानुभूति war 
थालय के . साथ हो गई | wa प्रति वपं श्रनाथालय ग्रार्यं समाज और कन्या| 
पाठशाला के, जो श्रार्य मन्दिर ही में खोल दी गई थी, सम्मिलित उत्सव होने' 
लगे। आये मन्दिर, विस्तार के साथ बन गया, जिस के उद्घाटन का इससे 
पहले कहीं जिक्र श्रा चुका है । उसी की एक मंजिल में श्रनाथालय और दूसरी 
मंजिल में कन्या पाठशाला को आश्रम मिल गया । डाक्टर केदारनाथ afi) 
जीवित रहते तो और भी कई उपयोगी काम श्रलमोड़ा में हो सकते थे परन्तु 
दुर्भाग्य से सन्‌ १६३५ go में उनकी मृत्यु हो गई | उनके स्थान पर काम 
चलाने के लिये स्वामी कृष्णानन्द को भेज दिया गया । श्रायु की कमी श्रौर 
अनुभव के अ्रभाव से वह इस काम के योग्य न थे परन्तु ्रौर कुछ इलाज न था 
इसलिये श्रन्य किसी उपयोगी आदमी के श्रभाव में, उन्हीं को इस काम पर, 
नियुक्त करना पड़ा । नारायण श्राश्रम का जो विस्तार हुआ था उसमें १००) | 
कीमत की लकड़ी, म० अंदाप्रसाद ज़ी बरेली निवासी ने, अपने लकड़ी के cers 
में से दे दी थी । इसलिये वे १००) खर्च होने से बच गये थे यह श्रच्छा समभा 
गया कि उन्हें इस ्रनाथालय को दे दिया जावे तदनुसार दे दिये गये । | 


आयं बनने से निकाह रह हो जाता है 
जनवरी १६३६ ई० में जब मैं देहली में था तब agi के एक मसलमा॥।| 
डाक्टर ATA साथ एक २० वर्ष की आयु वाली मुसलमान स्त्री को बलिदान 
भवन में लाये और इच्छा प्रकट की कि इसे झ्रार्य बनाकर, इसका विवाह एवं 
हिन्दू युवक से जिसे लड़की की इच्छानुसार, उन्होंने तजवीज कर लिया है| 
' करा दिया जावे मालूम यह हुआ कि लड़की का विवाह एक मुसलमान gail 
से हो चुक्रा था । परन्तु लड़की न उसे पसन्द करती थी न उसके साथ रहना 
हती थी, इस निकाह के रह्‌ कराने का तरीका यही था कि वह अपना म 
हव बदल लेवे क्योंकि इस्लामी आरे के अनुसार मुसलमान स्त्री के मजहु| 
बदल लेने से निकाह 'फिस्ख' हो जाया करता है । जिस हिन्दू युवक के साथ 


विवाह होना तजवीज हुआ था, वह उनके साथ नहीं था इसलिये उन्हें उत्तर | 
दे दिया गया कि उसके साथ ही उन्हें ग्राना चाहिये । | 


एक पढ़ा लिखा गुडा | 
आर्यं समाज कानपुर के वाषिकोत्सव के प्रसंग में कदाचित्‌ धर्म चर्चा a 
समय, एक पढ़े लिखे गृन्डे को उसकी इच्छानुसार प्रश्‍न करने का समय नहीं | 
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qr दिया गया था। इसका वदला लेने के लिये, उसने चाहा कि उत्सव न होने 
ay. देवे २२ फरवरी १६३६ ई० को रात्रि में जब एक व्याख्यान होने लगा तो 
उस गुन्डे के सिखाये पढ़ाये कुछ छोकरों ने, शोरोगूल करना शुरू ही किया था 
सरो कि उनके किसी पारस्परिक संकेत से वह बन्द हो गया । उसके वाद जब मैंने 
| व्याख्यान देना शुरू किया तो फिर उससे कहीं बढ़कर शोर होना शुरू हो 
गया कदःचित्‌ इन लोगों ने समझा होगा कि यदि मेरे व्याख्यान में विघ्न 


qal LE Ed 
| डालने में यह कामयाब हो गये तो मानों उत्सव में विघ्न डालने ही 


काम] _ TE 
ai, में ये कामयाव हुये समझे जावेंगे | चोरोगुल होते रहने पर मैंने अपना 
खी । व्याख्यान जारी THAT श्रौर आवाज कुछ ऊँची करके कुछ वाते श्रोत़ाश्रों से 
हः ऐसी कहीं जिससे उनमें इन छोकरों के लिये रोष पैदा हो गया और ऐसी 
। ग्रबस्था हो गई कि यदि इनकी रक्षा का विशेष प्रवन्ध न किया गया होता 
°] तो इनमें से एक भी सावित हाथ पैर लेकर उत्सव क्षेत्र से बाहर न जाने 
E l पाता | उसके वाद ज्ञान्ति हो गई । छोकरे अपनी जात बचाकर चले गये और 
हे मेरा व्याख्यान निविघ्न समाप्त हो गया । 
| ce साहित्यिक कार्य ® 
मा बैदिक साहित्य प्रचारिणी सभा की इच्छानुसार एक dae बैदिक साम्य- 


दान | वाद” पर लिखकर प्रकाशनार्थ उन्हें दिया गया । द्रेकट में प्राचीन और श्रर्वा- 

एवं चीन साम्यवाद की तुलना करते हुये, प्राचीन साम्यवाद की उपयोगिता प्रद- 
d f A K ee Sante z 

[ है| शित की गई थो । मेरे ग्रन्थों में यह पुस्तक बीसदां था । 


व ग्वालियर की यात्रा 

हता ग्वालियर चिरकाल से, देशी राज्यों में अपता स्थान उच्च रखता है । 
र यहाँ के वर्तमान महाराज शिक्षित और सुधार प्रेमी हैं । मुझे यहाँ अनेक कार्य 
गहु करने थे जिनको यथासंभव पूराकिया गया । उनका विवरणा इस प्रकार हैः-- 
पाथ (१) यहाँ के विक्टोरिया कौलिजमें जाकर छात्रो को उपदेश दिया गया । 
q (:) भासी की महारानी लक्ष्मीबाई का स्मारक देखा गया । इस स्मा- 


रक के देखते ही आँखों के सामने एक faa faa गया कि महारानी घोड़े पर 

सवार है, दोनों हाथों में तलवार है, लगाम मुह से पकड़े हुए है और दोनों 

हाथो से शत्रुओं पर वार करते हुये, उन्हें गाजर मूली की तरह से काटती 
जा रही है । घन्य है भारत वीरांगने; घन्य है । 
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१६६: | 
(३) श्रा० स० चित्र गुप्तगंज ग्वालियर में प्रात: झाठ युवकों के यज्ञो- | 
पवीत कराये और उन्हें ब्रह्मचयं का उपदेश दिया गया और दोपहर बाद, 
ग्वालियर के टाउन हाल में स्व धर्म सम्मेलन में शरीक होकर सभापति का | 
पद ग्रहण किया गया । सम्मेलन में एक मनोरंजक बाद उपस्थित हो गया ।| 
ईसाइयों के प्रतिनिधि एक अंग्रेज पादरी ने हिन्दुओं में प्रचलित जन्म की. 
जात-पांत की चर्चा करते हुए उसे ग्रनुपयोगी ठहराया । जब ग्रन्त में प्रधान | 
के समाप्ति सूचक वक्‍तृता का समय ग्राया तो मैंने ma बातों के श्रतिरिक्त 
जन्म की जात-पांत की चर्चा करते हुए कहा कि हिन्दुओं में प्रचलित जन्म की | 
जातियों से कहीं श्रविक भवानक वह जात-पाँत है जिसे पश्चिमी देशों में राष्ट्र | 
वाद (Nationalism) ने जन्म दिया है। FAT, aa, इटेलियन, जर्मन 
भ्रादि जन्म की जातियां ही हैं । इनमें और fergai की जन्म क्री जातियों में | 
अच्तर कवल इतना है कि हिन्दु जाति किसी परिवार विशेष में जन्म लेने से | 
बनती है और थे राष्ट्रवाद की जाति, किसी स्थान विशेष में अन्म लेने से बना | 
करती हैं । हिन्दू जातियां ada पैदा करती हैं परन्तु राष्ट्रवाद की जातियाँ | 
शत्रुता वर्धक और एक दूसरे की प्राणा लेवा हैँ । परन्तु है दोनों खराब इस | 
लिये दोनों कर नष्ट करना होगा तब कहीं सार्वत्रिक आतृभावका उदय होगा। | 
(४) रान्न में are मन्दिर में उपनिषद की कथा की गई | Low 
x (५) ग्रायं समाज युना, ग्वालियर राज्य में, उन्नतशील समाज है । यहाँ। 
के सभासद्‌ ग्रौर ग्रविकारी बड़ी तत्परता से श्रपना काम करते हैँ AX प्रचार = 
वृद्धि में श्रनुपम भाग लेते हैं । ; 
ह योग को आड़ में ठगी | 
माच १६३६ ई० में में देहली बलिदान भवन में ठहरा था । मुरादाबाद | | 
के एक साहब मेरे पास आये, और प्रकट किया कि एक व्यक्ति ने, जो अपने | 
को डाक्टर Al योगी कहता है, उनके दामाद को (दामाद के पिता भी उन 
ह साथ थे) ठग कर १५०० रुपये ले लिये हैं और अव भी उसका पीछा नहीं | 
जोड़ता; कुछ और ठाने की चिन्ता में है । इस प्रकार के ग्रनेक धूत हैं जो | | 
लोगों को इसी प्रकार से ठगा करते हैं । ; 
ma प्रतिनिधि सभा पंजाब की ad शताब्दी | 
>R ae 5९३ या १८६४ ई० की बात है, जब मैं लाहौर था तो एक रात्रि 
में श्रायं तनिधि सभा पंजाब का वाषिक अ्रधिवेशन होने वाला था । ला० 


4 
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मुन्शी राम उसके प्रधान थे । मैंने प्रधान की श्रनुमति ले रक्खी थी कि मैं उस 
श्रधिवेशन में दर्शक की तौर से शरीक हो ag । अधिवेशन ९ बजे रात्रि से 
कुछ पहले प्रारम्भ हुआ था और लगभग दो बजे रात के समाप्त हुआ था । 
परन्तु श्रधिवेशन में जिस तरह से बैठे थे लोग उसी तरह से, नाम मात्र के 
लिये ही कोई निश्चय किये विना, उठे । उस समय दोनों पाटियों की एक ह 
सभा थी । एक पार्टी जो ग्रल्प पक्ष में थी चाहती थी कि कोई काम न हो 
इस लये उसने उचित ग्रनुचित इतने mAT किये कि २ बजे रात तक वे ही 
समाप्त न हो पाये | प्रारम्भ के दो घंटे तो इसी बात के निर्णाय में लग गये 
कि यह श्रधिवेशन नियमित है या नहीं। arm इस घटना के तेतालीस या 
चवालीस वर्ष के वाद प्रशंसित सभा की स्वर्ण जयन्ती (aa शताब्दी) मताई 
जा रही है । इस समय धन, जन या प्रभाव सभी हृष्टियों से यह सभा प्रान्तिक 
सभाग्रों की सिरमौर सभा है।” इन शब्दों के साथ, सभा के जयन्ती महो- 
त्सव मे श्रो३मु की ध्वजा फहराते हुए महोत्सव का उद्घाटन किया गया । 
एक बात जो उत्सव के उद्घाटन करते हुए मुझे ग्रखर रही थी यह थी कि 
उस समय सभा के वर्तमान कार्येकर््ताश्रों में कुछ मतभेद हो चला था । यदि 
यह मतभेद न होता तो यह जयन्ती महोत्सव और भी afew शान के साथ 
मनाया जाता और केवल बाह्य दिखावट की हृष्टि ही से नहीं; बल्कि श्राथिक 
हष्टि से भी सफल होता | wed: उत्सव की पहली रात्रि ही में मेरा व्याख्यान 
था । व्याख्यात दे चुकते के वाद मुझे उत्सव से छुट्टी मिल गई थी । इसलिये 
दूसरे दिन १० वीं श्रप्रैल १६३६ fo को प्रातःकाल, श्रीनगर {काइमीर) के 
श्रीमान चिरंजीलाल जी प्रधान aA समाज श्रीनगर को वानप्रस्थ की दीक्षा 
देकर सायंकाल लाहौर से चल दिया । 
नई वेहली बाल आर्य कुमार समा 

इस कुमार सभा का उत्सव था । इसकी विशेषता यह थी कि इस सभा 
में छोटे-छोटे बालक ही शामिल थे ! इन्होंने अपने उत्सब के प्रसंग में एक 
प्रदर्शनी का भी श्रायोजन किया ari उनकी इच्छानुसार १५ वीं अप्रैल 
१९३६ Go को मैंने प्रारम्भिक वक्‍तृता और उपदेस देने के वाद प्रदशिनी का 
उद्घाटन किया । प्रदशिनी मे कुछेक वाते प्रशंसनीय थीं--- 

(१) समुद्री जहाज जो पानी में स्वयमेव चलता हुआ दिखलाया गया 
था (२) हवाई जहाज (३) प्रकाश स्तम्भ (Light House) बालकों की 
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आयु की दृष्टि से, ये और इस प्रकार की अन्य कुछेक बातें श्राश्चर्यजनक थीं। | 
इस प्रदर्शिनी के देखने से यद बात साफ समझ में ञ्रा सकती थी कि यदि › 
देशवासियों को कला-कौशल की शिक्षा दी जावे और उन्हें निड्चिन्तना के | 
साथ अन्वेषण प्रौर गवेषण करने का अवसर मिले तो हमारे देशवासी, 
“gett की किसी जाति से भी नई-नई वस्तुओं के आविष्कार करने में, पीछे 
नहीं रह सकते | अस्तु: इस सफल प्रदशिनी के लिये इस सभा के मन्त्री 
विजयकुमार और इन वाल कोके गुरु Fo राजेन्द्रनाथ शास्त्रीको वधाईदी गई । | 
डी० Wo do हई स्कूल गोरखपुर का पारितोषिक बितरशोत्स व्र 
गोरखपुर के इस स्कूल के संचाइको ने ३, ४ दिन बराबर उपदेश देने के 
लिये मुझे गोरखपुर बुलाया था १३ दिन उपदेश हो चुकने के वाद, एक दिन 
स्कूल के विद्यार्थियों को पारितोपिक देने के लिये नियत था । उस दिन भी | 
मुझे विद्यार्थियों को उपदेश देना था । मैने विद्यार्थियों को उपदेश देते हुये बत- | 
लाया कि राष्ट्रवाद (Nationalism) ने किस प्रकार संकुचित जातियां ĝar 
करके दुनिया में ग्रशान्ति फैला रकखी है इसलिये उन्हें श्रपना श्रन्तिमध्येय 
सार्वेत्रिक भ्रातृ भाव को बनाना चाहिये | विद्यार्थियों को पारितोषिक देने के | 
लिये उसी जिले के, एक after आई. सी. ta, बुलाये गये थे । उन्होंने ्रपना 
afar भाषणा देने के बाद रुखसत होते हुये मुझसे कहा कि “मैं तो धर्म 
शास्त्र की कुछ बात सुनना चाहता था परन्तु स्वामी जी ने (aata मैंने) तो 
पोलिटिकल बातें सुना दीं । मैंने उन्हें उत्तर दे दिया कि पौलिटि३स भी हमारे 
धर्म का एक अंग है इसलिये मैंने तो धर्म शास्त्र की वात सुनाई है । इसे युनते 
श्रौर मुसकराते हुये वे चल दिये । 
रटेनली जोन्स और सप्तताल का sami आश्रम 
क्रिश्चियन ट्रेनिग कालिज लखनऊ के विद्यार्थी aor ऋतु में, भवाली कें 
पास सप्त ताल नामक स्थान में श्रा जाया करते हैं जहाँ स्टेनली जौंस ने, 
ईसाइयत के प्रचार के लिये श्रपना एक ग्राश्रम बनाया हुआ है । ३० मई 


` 


१६३६ Fo की वात है कि जब वहां के लगभग २० विद्यार्थी sto रामचरन 
विद्यार्थी एम० ए० प्रोफेसर ट्रेनिंग कौलिज लखतऊ के साथ रामगढ़ ग्राये । 
उन सब की इच्छानुसार दूसरे दिन प्रात:क्राल, मैंने उन्हें यह शिक्षा दी कि 
वेदिक सन्ध्या क्यों करनी चाहिये ग्रौर उसके करने का उद्देश्य क्या है ! कुछ 
विद्यार्थियों ने प्रश्‍न किये, उनके उन्हें उत्तर दिये गये । इस प्रकार सब सन्तुष्ट 
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और प्रसन्न होकर, नारायणा AAT से सम्तताल चले गये । कदाचित उन्होंने 
इसका जिक्र स्टैनली जाँस महोदय से किया होगा। जौंस महोदय का मेरे पास 
एक पत्र आया जिसमें उन्होंने मुझे निमन्त्रण दिया था कि मैं सप्तताल ग्राकर 
वहां के विद्याथियों को एक सिलसिला व्याख्यानों का दूँ । मैं बड़ी प्रसन्नता से 
इस निमन्त्रणा का स्वीकार कर लेता परन्तु पत्र में एक शर्ते थी जो बाधक 
हुई। पादरी जौंस ने उसमें लिखा कि वे २० जून ३६ को एमरीका जाने वाले 
हैं इसलिये पहले ही वहां आऊँ । वद मेरे लिये सम्भव नहीं था क्योंकि मेरा 
जून मास का सारा प्रोग्राम वन और प्रकाशित हो चुका था इसलिये मैं उनका 
निमन्त्रण स्वीकार नहीं कर सका | 
नारायण आश्रम सें विद्याथिवों और अध्यापकों का आवागमन 

जब से रामगढ़ में आश्रम बना है तभी से प्रतिवर्ष यहाँ छुट्टियों में कभी 
गुरुकुल कांगड़ी कभी गुरुकुल बृन्दावन कभी अन्य कौलिजों श्रौर स्कूलों के 
विद्यार्थी और अध्यापक श्राया करते हैं । इम वर्ष (१६३६ ई० में फैजाबाद 
और गोंडा की स्काउट पार्टी गोंडा के कुछ श्र्यापकों की संरक्षकता में श्राई । 
उन्होंने ग्रपने कैपफायर के कृत्य भी दिखलाये जो बड़े मनोरंजक थे ग्रौर AAT- 
पकों र्क इच्छानुसार उन्हें उपदेश भी दिया गया । इसी समय काशी के पंडित 
रामनारायणामिश्र कतिपय ऐफ़ोकन भाइयों के साथ श्राये और दो सप्ताह ठहरे । 


रामगढ़ निवासियों ? पारस्परिक सहायता के नाव पेदा झरना 

कुछ एक सफ़रमैना फे सरहद्दी सिपाही ब्रलमोड़ा को ओर से ग्राते हुये 
FAL उन्हें डाक बंगला जाना था । रास्ते में दुकानदारों से जो लेते शे उसके 
पैसे नहीं देते थे जब उस दूकान पर पहुँचे जहां से डाक बंगले की चढ़ाई शुरू 
होती है तो वहाँ भौ कुछ चीजें मांगो परन्तु दुकानदार ने विना दाम लिये देने 
से इन्कार कर दिया। तब वे सिपाही यह कहते हुये चले गये कि रात में उसकी 
खबर लेंगे | वे इससे पहले एक हलवाई के साथ, यहीं रामगढ़ में शरारत भी 
कर चुके थे परन्तु वह हलवाई बड़ा aoa था इसलिये उसने उन मिपाहियों 
को खूब मारा । उसके भी अच्छी खासी चोट आई थी । उम्र दुकानदार ने 
आकर आश्रम के निकट वाले दूकानदारों को ख़बर की । मैंने उन्हें सलाह दी 
कि सब मिलकर रात में उस दूकानदार फे यहां जाकर रहो और कोई उस 
दूकानदार को रात में तकलीफ़ देना चाहे तो उसका वीरता के साथ मुक़ाबला 
करो । भअ्रगुआ कौन बने इसके लिये उनमें कानाफूसी होने लगी । साथ चलने 
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के लिये तय्यार हो गये परन्तु आगे चलने के लिये कोई तय्यार नहीं होता था 
तब मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा | इस प्रकार हम सब उस दूकान के 
पास वाली पशुशाला में रात के दो बजे तक रह कर उस दूकान का पहरा 
देते रहे । जब कोई लूट-मार करने वाला संगठन के भय से नहीं आया तब हम 
सब प्रसन्न चित्त अपने-अपने स्थानों पर लौट आये । इससे यहां (रामगढ़) के 
लोगों ने संगठत की कुछ महिमा अनुभव की । 


स० aa जी गांधी का नारायण ote में आना 

महाशय देवीदास एक दिन यहां श्राश्रम में आये, दिन भर रहे । रात्रि में 
यहीं रायन fear और दूसरे दिन प्रातःकाल चले गये । ग्राने का उद्देश्य AAA 
को देखना ग्रौर मिलने मिलाने के सिवा और कुछ नहीं था । 

पारिवारिफ झगड़े की शान्ति 

ठाकुर कृष्ण सिह प्रधान रामगढ़ और उनकी विधवा पुत्र वधू में जाय- 
दाद के लिये कुछ झगड़ा था । वह झगड़ा वढ़ा ही जाता था । इसलिये यह 
निश्‍चय करके कि इस झगड़े को शांत करा देना चाहिये ठाकुर कृष्ण सिंह, 
उनको पुत्र वधू और कुछ एक ग्राम के प्रतिष्ठित सज्जनों को जमा करके दोनों 


फ़रीक़ की बातें सुनकर उनका फैसला करा दिया गया । फ़ैसला हो जाने पर 
उत्तका आपस में मेल हो गया । 
पोस्ट मास्टर लखनऊ नारायण आश्रम में 

१६३६ ई० में एक बार म० शीतलचन्द्र ' प्रचारक के साथ लखनऊ के 
पोस्ट मास्टर ग्राश्रम में ग्राये ग्रौर शिकायत की कि उनका पेट ठीक नहीं रहता 
है । श्रनेक औषधियों के करने से भी कुछ लाभ नहीं होता । उन्हें पेट ठीक 
करने की तीन क्रियायें बतलाई गई जिन्हें तीन दिन श्राश्रम में रह कर उन्होंने 
किया । उससे उन्हें जब लाभ प्रतीत हो 


होने लगा तो वे नियम पूर्वक श्रभ्यास 


जारी रखने की प्रतिज्ञा कर के चले गये । 


नारायण आश्रम के लिये और भूमि ली गई 
नदी के पुल से जो रास्ता नारायणाश्रम को आता है उसके A पहाड़ 
के बीच की समस्त भूमि श्राश्रम के लिये लेकर उसका Hela बनवा लिया 


गया । इस भूमि के ले लेने के बाद आश्रम के समीप कोई भूमि ऐसी बाकी 
नहीं रही जिसे कोई भ्रनपेक्षित पुरुष ले सके । 
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बाबू AARON दास वानप्रस्य का देहाव पान 

बाबू-बालकृष्ण दास मेरे गृहस्थ काल के साथी थे। जब मैंने यह (नारा- 
यणा) AA बनाया श्रौर ज्वालापुर के वानप्रस्थाश्रम की बुनियाद रखी तभी 
से उन्होंने निश्‍्चयकर रखा था कि वे दोनों जगह मेरे साथ रहा करेंगे । 
उन्होंने सविस से रिटायर होने के बाद रहना भी शुरू कर दिया HiT रामगढ़ 
में एक कटी भी श्राश्रम के नियमानुकूल बना ली । वे लगभग श्रपती बनाई 
कुटी में दो ही वषं रहने पाये थे कि मृत्यु ने कूच का नक्क़ारा बजा दिया । 
मार्च १६३६ ६० वे ज्वालापुर ग्राश्रम से रुखसत होकर रामगढ़ के लिये चल 
दिये । रास्ते में 'मुरादावाद' अपने घर ठहरे थे । वहीं श्रचानक उन्हें फालिज 
का दौरा हो गया श्रीर उसी रोग से एक सप्ताह के भीतर ही उनका देहाव- 
सान हो गथा । उनके घर बालों की इच्छानुसार उनके बस्त्र यहां (रामगढ़ 
में) गरीबों में deat दिये गये श्रौर वरतन घर मिजवा दिए गए । वालकृषण 
दास जी बड़े स्वाध्यायर्शील और ऐसे व्यक्ति थे जिनमें मनुष्यत्व की मात्रा 
बहुत श्रधिक थी । 

दीवान हाल की बुनियाद रखना 

ato दीवानचन्द देहली के बहुत बड़े केदार थे। उनके अनेक प्रकार के 
व्यवसाय थे । उन्होंने एक वसीयत कर रखी शी । उस वसीयत के श्रनुसार, 
लगभग दो लाख रुपये इस (दीवान) हाल की तैयारी के लिये रखे गये थे । 
लाला नारायणदत्त जी ठेकेदार ने उनकी वसीयत का ग्रक्षरशः पालन क्रिया 
alt इस हाल की तैयारी का काम भी अब जारी करने वाले थे । उनकी 
इच्छानुसार देहली क एक बहुत बड़े समारोह में, जिसमें देहली के गण्यमान्य 
पुरुष बहुसंख्या में उपस्थित थे मैंते उस हाल की बुनियाद रखी । प्रसन्ततः की 
बात है कि यह हाल aa तैयार होकर आर्य समाज दीवान हाल के मन्दिर के 
रूप में काम AT रहा है। 


: ४७: नहटौर वालों के बटवारे का मामला छे 


बिजनौर के जिले में नहटौर एक HEAT है । यहां के एक रईस चौ० चुन्नी 
fag जी और चौ5 श्रतूपसिह जी आर्ये समाज के अच्छे सहायक थे । जब 
मैंने १८९६ ई० में संयुक्त प्रान्त की आय प्रतिनिधि सभा के सुधार और 
रजिस्ट्री कराने आदि का प्रान्दोलन किया था तो इन सज्जनों ने उस कार्य में 
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बड़ी सहायता की थी । इन दोनों के देहावसान के बाद Ato चुन्नीसिंह के 

पुत्रों तथा भाई भतीजों में मकानों तथा चलसंपत्ति के बटवारे का प्रश्‍न उठा 

तो इन सवने निइचय किया फि कुरे तो ये सव मिलकर स्वयं बना लेवेंगे । 

। मैं कुरे बरदारी कराके यह फैसला लिख gm कि कौन कुरा किसके हिस्से में | 

j आया | इसके लिए इन सब ने पंचायत का इकरारनामा लिखकर रजिस्ट्री 

करा दिया । कुरा बरदारी हो गई | इस कुरे बरदारी से चौ० चुन्ती सिंह के 

दोनों पुत्र भ्रसन्तुष्ट रहे | कुरों को लेकर फैसला लिखने के लिए मैं रामगढ़ 

चला श्राया श्रभी मैं पूरा फैसला नहीं लिखने पाया था कि मेरे आश्रम | 

के मकान के ताले, भ्रमण से लौटने पर मुझे टूटे मिले और कुरे आदि | 

। सवबगायव थे। मेरे ग्राश्रम, में, इस घटना से पहली रात, एक फरीक अपने 

wm पक्ष पोषक के साथ आए थे । पक्ष पोषक ग्राश्रम में मौजूद थे परन्तु श्रसली | 

फरीक गायब थे । पक्ष पोषक ने मुझे सब हाल बतला दिया | मैंने इन काग- 

जात की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में लिखवा कर पुलिस को सूचना दे दी कि 

मैं तहकीकात नहीं चाहता । अपनी श्रोर से इस प्रकार इस मामले को खत्म 

करके निश्चय कर लिया कि श्रब इस मामले में भविष्य में कुछ नहीं करन। 

सरगोधा की यात्रा 

सरगोधा जाने से मुझे बडी प्रसन्नता हुई । वहां आर्य मन्दिर में प्रमिदित | 

भातःकाल हवन ग्रौर सत्संग हुआ करता है और सत्संग में उपस्थिति सत्तर | 

अस्सी नर-नारियों की हुश्रा करती है । ग्रन्य श्रार्य समाजों को भी इसका AT- 
करणा करना चाहिए | 

adat (विलोचिस्तान) की यात्रा 

क्वेटा के उत्सवों में, जाने का ग्रनेक बार अ्रवसर प्राप्त होता रहा है। 

इस वार (१५-१६ अक्टूबर १९३६ Fo ) भूकम्प के बाद जाने का यह पहला 

श्रवसर था । देखने से मालूम हुआ कि तमाम शहर ईट, पत्थर और मिट्टी 

का ढेर बना gar है ग्रार्य समाज के दो विशाल मन्दिर, कन्या पाठशाला 

` भवन, डी. ए. वी. हाईस्कूल भवन सभी भूकम्प के भेंट हो चुके थे। आर्य 

. समाज मन्दिर जिसका उत्सव था उसको यज्ञशाला के फर्श आदि कुछ बाकी 

| थे । वहीं एक शामियाना लगाकर उत्सव किया गया था। हम लोग एक 

किराये के लकड़ी के मकान में Set थे । क्वेटा के ग्रनेक आर्य तब्दील होकर 

बाहर चले गये थे और बाहर से ग्रनेक भाई यहाँ आ चुके थे बाहर से आये 
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हुये भाइयों ने समाज के कामों को सभालना शुरू कर दिया है। इनकी 
जितनी प्रशंसा की जाय थोडी है । ये प्राय: सभी तीन-तीन चार-चार मील 
से, समाज के साप्ताहिक सत्संघों में शरीक होने के लिए श्राया करते हैं। 
फ़िर से आये मन्दिर बनाने की तजवीज हो रही है सरकार से इजाजत मिलते 
ही काम शुरू हो जावेगा | कन्या पाठशाला भवन तो तँयार हो ही चुका है । 
उत्सव के साथ ही एक ब्रार्य सम्मेलन मेरे प्रघानत्व में निया गया था । इस 
में भुकम्प से मरे हुये व्यक्तियों के हालात पढ़कर सुनाये गये थे । उनकी मत्य 
पर शोक प्रकट करते हुए, ईश्वर, से उनकी सद्गति की प्रार्थना की गई । | 


adat की एक विशेष घटना 

भूकम्प से पहले, कवेटा से एक देवी का पत्र, देहली मेरे पास पहुंचा था। 
देवी ने श्रपती आयु २३ वर्ष की उस पत्र में लिखी थी, उनके पति बवेटा में 
कुछ काम करते थे । दोनों क्वेटा ही में रहते थे देवी को एक फलित ज्यो- 
तिषी ने बतला दिया था कि उसका एक वर्ष के भीतर शरीर पात हो जायगा । 
देवी ने पत्र में मुझ से पूछा था कि क्या वास्तव में वह मर जायगी ? पत्र के 
देखते ही मेरे भीतर एक प्रेरणासी उत्पन्न हुई कि मैं लिखदू' कि ज्योतिषी की 
वात भूंठ है और यह कि वह कदापि न मरेगी। मैंने इसी के श्रनुकूल उसे 
उत्तर दे दिया । इसके वाद भूकम्प से पहले ही जब मैं क्वेटा गया था तो ये 
दोनों स्त्री पुरुष मुझे मिले श्रभी बह श्रवघि जो ज्योतिषी ने मरने की बतला 
रवखी थी, पूरी नहीं हुई थी इसलिये स्वभावतः देवी ने फिर वही प्रदन अपने 
इससे पहले भेजे हुए पत्र का हवाला देते हुए किया कि क्या वह सचमुच न 
मरेगी ? फिर भी मेरे भीतर वैसे ही भाव उत्पन्न हो गये जो पत्र का उत्तर 
देते समय हुये थे और मैंने यत्नपूर्वेक देवी के प्रश्‍न का उत्तर दे दिया कि हॉ 
वह कदापि न मरेगी । मेरे उत्तर से देवी को बड़ी सान्त्वना मिली और उसका 
मुरभाया हुआ सा चेहरा, प्रफुल्लित हो उठा | श्रव भूकम्प के बाद, जिससे 
पहले ही ज्योतिषी की वतलाई अवधि भी समाप्त हो चुकी थी, देवी जी का 
bi saat पत्र पहुँचा जिसमें इन्होंने लिखा था कि उसकी मृत्यु उस 
अवधि के भीतर तो हुई ही नहीं अपितु भूकम्प के प्रहार से भी वह बच गई 
जिसमें हजारों आदमी कीट-पतंग की तरह मर गये थे । ये ज्योतिषी लोग 
इसी प्रकार की अनर्गल बातें बतला कर लोगों को ठगा करते हैं । मैंने देवीजी 
को इस ज्योतिषी के प्रहार से वचने पर बधाई दी और Beat को अनेक घन्य- 
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वाद दिये, जिसकी कृपा से, मेरे श्रन्तःकरणा ने मुझे शुद्ध प्रेरणा की । 
MAANA उच्नाव का मन्दिर 
श्रायंसमाज उन्नाव के निमन्त्रणा पर मैं कुछेक दिन कथा करने के लिए 
उन्नाव गया था । वहाँ जाकर मालुम हुश्रा कि समाज के सदस्यों ने समस्त | 
मन्दिर, कन्या पाठशाला के लिए, चुङ्गी को किराये दे रक्खा है । उन्हें सलाह 
दी गई कि ३ कमरे और बनाकर म्यूनिसिपेलिटी को दे देवें और मन्दिर का 
सत्संघ भवन (हाल) किराये से ger लेवें । उन्हें यह भी भली भांति समझा 
दिया कि सत्संघ भवन को न कभी भ्रन्य काम में लाना चाहिये और न किराये 
पर देना चाहिये । जब सत्संघ भवन केवल कथा उपदेश श्रादि के काम में | 
j श्राया करते हैं तभी उनका वायु मंडल ठीक रहा करता है। । 
बिहार प्रान्त का भ्रमण 

श्री Go वेदब्रत जी वानप्रस्थ तत्कालीन प्रधान श्रार्य प्रतिनिधि सभा | 
बिहार तथा सभा के अन्य कतिपय प्रतिष्ठित सज्जनों की प्रेरणा से, मैंने १५ | 
दिन (६ से २१ दिसम्बर ३६ तक) बिहार प्रान्त में प्रचारार्थ भ्रमण के लिए | 
दिये थे। इन दिनों में पटना, दानापुर, गया, डाल्टनगंज, राँची, जमशेदपुर, | 
तातानगर, WAT, FAL, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मोती हारी, छपरा, पटना, | 
और आरा में प्रचार किया | Go वेदब्रतजी वानप्रस्थ बराबर साथ रहे । इन 
सभी स्थानों में दो प्रकार की सभायें की गई । एक में केवल भ्रार्यो को एकत्र 
करके उन्हें उपनियमानुकूल सदाचारी बनने की शिक्षा दी गई, दूसरी सभा 
सबं साधारण की उपदेश के लिये थी । श्रामतौर से श्रार्यो ने, उपनियमाकूल 
सदाचार में जो त्रुटि थी उसके दूर करने की प्रतिज्ञा की इससे मुझे बड़ा 
सन्तोष हुआ \ इस श्रमण में जो वाते नोट करने योग्य प्रतीत हुईं, उनका 
विवरण इस प्रकार है :-- 

(१) मेने प्रचार कार्य दानापुर से प्रारम्भ किया था । दानापुर के केवल 
mal के समुदाय में, ‘see’ उपनियमों में अंकित सदाचार की बातें समभा- 
कर उनसे श्रपील की गई कि जो अपने को आर्य सभासद बनने के योग्य सम- 
भते हो श्रपना नाम लिखवा देवें | उनकी बात की तसदीक किसी से त की 
जावेगी । श्रपितु उनकी ara ही विश्वास के योग्य समी जावेगी । इस अपील 

के उत्तर में सबसे पहले श्रार्यंसमाज (दिसम्बर १९३६ Fo ) के प्रधान ने कहा 
मैं प्रायं सभासदों में नाम लिखवाने योग्य नहीं हूँ । ये सज्जन नियम से सस्ध्या 
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और हवन किया करते श्रीर बड़े सदाचारी समझे जाते हैं । कारण पूछने पर 
प्रकट किया कि उनके परिवार में, पितरपक्ष में (मृतक श्राद्ध के रूप में) कभी 
कभी ब्राह्मणों को भोजन करा दिया जाता है इसलिये जब तक त्रुटि को मैं 
दूर न HUY उस समय तक केवल श्रार्य रहुँगा । यह भाई बड़े सम्पन्न और 
कई faci के मालिक हैं । इतकी इस घोषणा ने उस सभा में जादू का काम 
किया और केवल उन्हीं लोगों ने अपने को श्राय सभासद लिखवाया जिनका 
लिखवाना प्रायः ठीक था | इस उत्तम ग्रौर श्रनुकरणीय उदाहरणा का प्रान्त 
भर में प्रभाव पड़ा और सभी जगह के ग्रार्यो ने श्रार्योचित ही व्यवहार किया । 

(२) बिहार प्रांत में मुझे यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि ग्रामीण 
भाइयों में श्रार्यसमाज के लिए बड़ी श्रद्धा है । हमारा प्रोग्राम जिले के हेड 
क्वार्टरों ही में जाने का था परन्तु सूचना मिलने पर जिले भर के समाजों के 
सदस्य, बड़ी श्रद्धा से मुख्य स्थान पर एकत्र हो जाया करते थे । 

(३) डाल्टन गंज के जिले में gual आदि जंगली जातियों के उत्थान 
का कार्य Wa समाज और श्रद्धानन्द ट्रस्ट देहली की श्रोर से हो रहा है। राँची 
में इसी उद्देश्य से एक ग्रनाथालय खोला गया है ale एक श्रस्थिर उपदेशक 
विद्यालय भी जिसमें उराश्रों आदि जातियों के पढ़े लिखे युवक उपदेशक पद 
के काम के लिये ट्रेन्ड किये जाते हैं, जिस से वे स्वयं अपनी श्रपनी जातियों में 
प्रचार कर सके । हे 

(४) डाल्टन गंज से रांची १०० मील से अधिक, था। बस के द्वारा जाने 
से थकान हो गया । रांची में कुछ देर विश्राम लेने के बाद ही काम हो सका । 

(५) जमशेदपुर में टाटा का लोहे का कारखाना दर्शनीय और देश में 
अद्वितीय है । कारखाने के एमरीकन मेनेजर ने, कारखाना देखने के लिये, जाने 
पर बड़ा शिष्टाचार पूर्वक व्यवहार किया । उन्होंने कारखाने की एक कार, 
कारखाना देखने के लिये, हमारे साथ कर दी ग्रौर दिखलाने के लिये एक इंजी- 
तियर भी दिया । चार घंटे तक हम कार और इंजीनियर महोदय की सहा- 
यता से मीलों लम्बे कारखाने की मोटी मोटी बात देख सके । खान से निकले 
हुये लोहे का साफ होता, उसके पिघल कर पानी सा हो जाने और उसके 
स्वयंमेव साढ़े छः फीट लम्बे और साढ़े तीन फीट चौड़े और इतने ही मोटे 


:स्लीपरों के सांचे में उलट जाने और सैकड़ों स्लीपर बन कर निकलने, और 


उनसे १००-१०० फीट से अधिक लम्बे गाडरों प्रौर रेलों की पटरी तय्यार 
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होने प्रौर फिर स्वयमेव कटकर २५-२५ श्रथवा ३०-३० फीट लम्बे गाडर या | 
पटरियों के तयार हो जाने में कुल रे घंटा समय लगता है। ये सब कार्य | 
देखते देखते हमारे सामने हो गये । इस कारखाने से, वास्तव में देश की बड़ी | 
ख्याति afar और करोड़ों रुपये का व्यापार देश के भीतर ही होने लगा। 
टाटा कम्पनी का वाटर वर्स, बिजली डेरी आदि सब अपनी हैं। डेरी में, 
पशुश्रों को शिक्षा दिये जाने का एक उदाहरण देखकर बड़ा चित्त प्रसन्न हुआ | 
गायें चरने चली जाती हैं उनके बछड़े गोशाला के एक बड़े कमरे में रहते 
उन सब के नम्बर आयु की हृष्टि से नियत हैं श्रौर उनके शरीर पर अंकित 
हैं। दरवाजे पर खड़ा होकर जब ग्वाला कहता है २५ नम्बर; तो २५ नम्बर 
हि वाला ही ager श्रा जाता है । यदि वह १० नम्बर को पुक्रारता है तो १० 
नम्बर वाला ही बच्चा ग्रा जाता है इत्यादि । 
झरिया WIT मुजफ्फरपुर की आर्थ कुमार TA 
(६) भरिया और मुजफ्फरपुर की कुमार सभाओं का उत्तम कार्य देख- 
कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई । झरिया में श्राय कुमारों का मन्दिर और पुस्त- 
कालय उनके उत्साह और तत्परता के साथ कार्य करने का प्रदर्शक है । मुज- 
FHL में आर्य भवन का Beaten किया गया है जिसकी तय्यारी में, बहुत 
बड़ा, हाथ कुमारों का था | | 


प्रबन्ध के कार्यों से प्रथक्‌ होता 
कन्या गुरुकुल सासनी की प्रबन्ध कर्तरी सभा के प्रधान पद से त्याग पत्र | 
देकर छुट्टी ली गई । इसी प्रकार गुरुकुल वृन्दावन के कुल पतिपद श्रौर प्रबन्ध | 
कर्त्री सभा के प्रधान पद से भी त्याग पत्र देकर छुटकारा प्राप्त कर लिया | 
अब एक काम Aldo सभा के प्रधान पद का परित्याग बाकी है । 


5 सिन्ध प्रांत का भ्रमण ® 


ara प्रति निधि सभा सिंध की इच्छानुसार १० दिन का समय सिंध 

प्रान्त के WAU के लिये दिया गया था । इन दिनों में निम्न स्थानों पर प्रचार 
किया गया। करांची, BATA, हैदराबाद सिंध, सक्खर, लड़काना, सोहनजोडोरो 
आर शिकारपुर | मुख्य ala, जो इस भ्रमण से सम्बन्धित और नोट करने | 
ˆ योग्य हैं, इस प्रकार हैं । :--- | 
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4 (१) इस प्रान्त में पहले कोई पार्टी बंदी न थी। सब समाजें सिंघ की 
| सभा के साथ मिलकर काम करती थीं परन्तु पार्टीवन्दों को पार्टीबंदी फैलाये.' 
वित्ता कदाचित्‌ रोटी हज्म नहीं हुआ करती । लाहौर की कौलिज पार्टी ने इस' 
प्रान्त में पार्टीवन्दी फैला कर और पार्टी की समाज़ें खोलकर बड़ा निकृष्ट 
। काम किया है। इस काम की जितनी मलामत की जावे थोड़ी है । 
i (२) कराची समाज की कन्या पाठशाला बड़े पमाने पर उपयोगी काम 
कर रही है । यहाँ युवक समाज का काम ग्रादरणीय और प्रशंसतीय है | यहां 
|| युवकों की एक व्यायामझ्ञाला है जिसको नित्योपयोगी करने में १६३६ ई० के 
\। ततक २५०००) GF हो चुके हैं । प्रातः नियम से युवकगणा इस व्यायाम- 
|. जाला में जाकर व्यायाम किया करते हैं । एक दिन प्रातः ५ बजे मैं व्यायाम: 
¦ शाला में बिना सुचना दिये चला गया तो वहां २२ युवकों को ब्यायाम करते 
| पाया । सभी प्रकार की देशी और विदेशी वरजिशें सिखलाई जाती हैं । एक 
. ` दिन रात्रि में युवकों ने अपने व्यायाम संबंधी कर्तव्यों का प्रदशन किया AT 
; उनके सभी कर्तव्य अभूतपूर्व थे प्रदर्शन की समाप्ति पर कुछ इनाम भी उन्हें 
. | दियागयाथा। 
4 (३ ) यहां कराची के स्वयं सेवक जिस वीरता से हिन्दूजाति की रक्षा 
करते हैं वह प्रशंसनीय और अ्नुकरणीय है । उन्होंने सैकड़ों स्त्रियों को पतित 
। होने से बचाया । 
| (४ ) कराची का बन्दर कराची से प्राय: ढाई मील की दूरी पर है । 
l वहीं जहाज प्राया जाया करते हैं । स्वामी सेवकानन्द के प्रयत्न से, जहां सिंघ 
| में एक गुरुकुल खोलने की तहरीक जड़ पकड़ रही है वहां इस बन्दरगाह 
| (केमारी) में एक श्रच्छा art समाज का मन्दिर बन गया है । इस मन्दिर के 
| संबंध में, धर्मशाला के भी कुछ कमरे बनाये गये हैं जिनसे यात्रियों को बड़ा 
' लाभ पहुँच रहा है। मन्दिर समुद्र पाटकर बनाया गया है | Alo स० HAI 
| के श्रधिकारी, १६३७ Fo की बात है, बड़े उत्साही हैं और सब मिलकर बड़े 
| प्रेम से काम करते हैं । 


७ 


( ५ ) कराची में क्लिफ्टन (Clifton) जिसे वहाँ हवा बन्दर कहते हैं, 
सर करने के लिए weal जगह है । सायं काल के समय मैंने देखा कि नगर 
के अनेक स्त्री पुरुष सर करने के लिए वहाँ गये हुये थे । यहां की इमारतों से 
समुद्र का दृश्य देखने से Aad सुहावना मालुम होता है । 
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( ६ ) हैदराबाद, कराची के बांद सिंघ में सबसे बड़ा शहर है | यहाँ | 
पश्चिमी फं शने श्रौर पश्चिमी रंग ढंग का आधिपत्य है। आर्यं समाज का ' | 
मन्दिर भ्रच्छा बना हुश्रा है । स्वामी सेवकानन्द ने यहीं गुरुकुल खोलने का | 
निश्चय सा कर WaT है | वह भूमि मुझे दिखलाई गई जो गुरुकुल के लिये' | 
तजवीज की गई है । भूमि अच्छी और काफी है एकान्त भी है । | 

( ७ ) श्रार्यं समाज बाग॒सक्खर के नवयुवक कार्य कर्ता बड़े उत्साही | 
ओर पुरुषार्थी हैं । यहाँ प्रचार आदि का सभी प्रबन्ध इन्होंने किया था । 


( ८ ) सक्खर वँरज की सर की गई | यहाँ से सिंघ नदी से सात नहर | 
निकाली गई हैं । इन नहरों के बाद सिंध नदी एक बड़े नाले से अधिक बाकी | 
नहीं रहती । यह स्थान दुनिया के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है aie इंजी: 
नियरिग की उच्च कला का प्रदर्शक है । 


( ६ ) सक्खर में अछूतों की एक कौलोनी (बस्ती) है । इसे देखकर बड़ी | 
प्रसन्नता हुई | यहां एक बैंक ग्रछूतों के घन से खुला है और श्रछूतों के द्वारा | 
ही उसका प्रबन्ध होता है । कौलोनी का सारा खर्च इसी बैंक से चलता है 
जहाँ जहाँ ग्रछूतों के उद्धार के कार्ये देश में हो रहे हैं, वहां के कार्य-कर्ताश्रों | 
को इस वस्ती में ग्राकर यहाँ का प्रबन्ध देखना चाहिये । यहाँ के बैंक का ; 
श्रनुकरण करने से चंदा मांगने की जरूरत नहीं रहती । | 

( १० ) मोहनजोडारो — यहाँ खुदाई से जो स्थान निकले हैं उन्हें aT | 
यहां से निकली हुई RIN के संग्रहालय को देखा गया । यहाँ की श्राबादी | ' 
को ईसा से ३००० वर्ष पहले का होना कूता गया है । संग्रहालय में मिट्टी | 
के बरतन, खिलौने, सोने चांदी के जेवर, लोहे तथा भ्रन्य घातों की श्रनेक | 
चीजों के देखने से साफ जाहिर होता है कि अबसे ५००० वर्ष पहले यहाँ के | 
निवासी उच्च कोटि की सभ्यता रखने और प्रत्येक घात का इस्तेमाल करना ' : 
जानते थे । शहर तथा मकानों के अन्दर नालियों का प्रबंध ( Drainage i 
System) प्रचलित था उसके बचे हुये चिन्ह इन खंडहरों में मौजूद हैं मकातों | 
में स्नानगारों का प्रबन्ध था । उपवास के fra गुबददार मन्दिर बने हुये | 
हैं। दीवारें श्रसावारण रीति से चौड़ी रौर बहुत बहुत बड़ी पकी हुई इंटों | 
की बनी हुई हैं । | 

( ११ ) सिंघ प्रान्त में यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि यहाँ के नव- 


युवक श्राये समाज के कार्यों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं । 


a 


(At py a शव 
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सार्वदेशिक समा की २७ adfa रिपोर्ट 
सावंदेशिक सभा के निशचयानुसार उसकी २७ वर्षीय रिपोर्ट फरवरी १९३७ 
ई० तक की लिखकर तय्यार कर दी गई । यद्यपि इस कार्य के पूरा करने में 
। ढाई मास कठिन परिश्रम करना पड़ा परन्तु संतोष के योग्य बात यह है कि 
| आर्य समाज के भावी इतिहास लेखकों के लिये इतनी सामग्री रौर किसी 
तरह से नहीं मिल सकती थी। इसके सिवा इस (सावं देशिक) सभा के बनने 
का इतिहास जानने वाला तो इस समय और कोई मौजूद ही नहीं था, न उस 
सब का fears ही मौजूद है । इस लिये यदि मैं उसे न लिख देता तो फिर 
आगे वह लिखा ही नहीं जा सकता था । प्रसन्नता है कि ग्रावइ्यक निरीक्षण 
श्रादि कराने के वाद सभा ने उसे प्रकाशित कर दिया है | 
| पृथ्वीराज का किला 
l देहली से ५ मील के फासिले पर, हाल में जो खुदाई हुई है उससे पृथ्वी 


| 
| राज का किला निकला है । उसे देखा गया । जो चीजें निकली थीं उन्हें तो 
|| सरकार ने हटा लिया है । केवल इमारतों की बुनियाद श्रादि वहां देखने 
i ` कोमिलीथी। 
| हाथ में फिर दर्द 

ग्रधिक लिखने के कारण १८ फ्रवरी १६३७ ई से हाथ में फिर दर्द 
शुरू हो गया है सार्वदेशिक सभा का तथा श्रन्य लिखने के कार्य्यं को छोड़े 
बिना, कदाचित्‌ यह तकलीफ दूर न होगी । 

विद्यार्थो जीवन रहस्य 

विद्यार्थी जीवन रहस्य को शोध कर दूसरा संस्करण छापने के लिये 
सावंदेशिक सभा को दिया गया । प्रसन्नता है कि सभा ने प्रचार को हृष्टि से 
उसका मूल्य केवल १८ पेसे रखकर प्रकाशित कर fears 

सार्वदेशिक समा के प्रधान पद का त्याग 

२२ वीं मार्च १६३७ ई०को देहली में सावंदेशिक सभा की वाषिक साधाः 
रण सभा थी | WA कार्य्यं होनेके बाद जब निर्वाचन का समय आया तो जैसा 
कि पहले से घोषणा करदी गई थी,मैंने सभा में कह दिया कि अब मैं सभा के 
प्रधानपद को नहीं ग्रहण करू गा । १४वष तक सभा का मैं प्रधान रहा I सभा 
का काय्यं जव मेरे हाथमें श्राया था तव सभा नाम मात्रकी सभा थी । प्रसन्नता 
की बात है कि इस १४ वर्ष के प्रयत्न ओर सभाके सदस्यों तथा आर्यं जनता 


| 
| 
l 
4 
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के सहयोग से, घन, मोनं और काम सभी हृष्टियों से Wa १४ वर्ष के बाद जब | 
मैं,सभा का काम छोड़ रहा हूँ तब सभा नामकी नहीं भ्रपितुकाम की सभा बन - 
चुकी है, यह मेरे लिये बड़े सन्तोष की वात है । इस साधारण सी घोषणा के; | 
बाद सभा का प्रधानपद aaa के लिये छोड़ दिया गया । 5 
आर्य समाज श्रागरा का ATT | 

आगरा समाज संयुक्त प्रान्त के मुख्य समाजों में से एक था । दुर्भाग्य से | 
उसके सभासदों के मध्य झगड़ा हो गया | झगड़ने भयानक रूप धारणा किया। | 
कचहरियों में एक दूसरे के विरुद्ध फौजदारी मुकदमे दायर हुये । शान्ति भंग | 
होने की संभावना होने पर पुलिस ने ग्रार्य्यं समाज मन्दिर पर कवजा कर | 
लिया । साप्ताहिक सत्संग होना बन्द हो गये । इस हद तक मामला जब पहुंच | 
गया तब समाज के दोनों फ्रीकों ने नियमपूर्वक इकरार नामा लिखकर, | 
मामला एक पंचायतके MAA कर दिया गया । मेरे सिवा स्वामी स्वरूपानन्द | 
और कु वर हुवम॒सिंह जी दो और पंच थे । हम तीनों व्यक्ति १६से ₹२मई| 
१९३७ ई० तक एक सप्ताह ग्रागरा रहे । दोनों फूरीकों के उपस्थित किये | 
हुये कागजों को देखा, जो बातें मौखिक कही गईं उन्हें भी सुना गया । जित | 
बातों के जानने की ae जरूरत समझी गई तथा जिन कागजों के देखने की 
्रावस्यकता मालुम हुई उन्हें श्रोर जाना तया देखा गया । जब wg की सभी | 
बातें. हमारे सामने श्रा गई और हमें उसके सभी पहलू स्पष्ट दिखाई देने | 
लगे तब हमने यत्न किया कि दोनों फरीक ग्रापस में इस मामले को ते करले | 
और हम उन्हें इस तय करने में सहायता देवें जिससे st फैसला देने की ae 
रत न रहे इस यस्त में सफलता हुई । २१ मई को संस्थाप्रोंके बटवारे AC 
श्रविकारियों के निर्वाचन आदि सम्बन्ध में, जिनमें पारस्परिक मत भेद था, 
दोनों फ्रीकते राजीतामा कर लिया और दोनों फरीक की स्वीकृत बातें नोट 
करली गईं । २२ मई को यह राजीनामा नियमपूर्वक लिखा जाने वाला थीं l 
परन्तु २२को प्रात:काल ही ang पूर्णचन्दजी बील जो एक फरीकके मुखियाग्रों। 
में से थे मेरे पास आये और प्रक़्ट किया कि जो राजीनामा कल हुआ था वह 
Ha स्वीकार नहीं है । उनकी यह बात हम सब को अच्छी नहीं मालुम हुई | 
इस लिये उनसे साफ लफजों में कह दिया गया क्रि यदि वे कल की म 
की हुई बातोंक्ो आज अस्वीकार करते हैं तो हम दोनों फरीककी स्वीकार की 
हुई बातोंके मुताबिक फैसला देदेगे | ऐसाही :किया. गया । नियमपूर्वक फैसला 
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| 
वे. फूरीक ने जाकर कोर्ट में की और उनकी इच्छानुसार पुलिस ने aed समाज 
न : मन्दिर उनके हवाले कर दिया । रात्रि में कई मास के बाद वहाँ (आर्य्य मन्दिर 
के; | में) पहला अधिवेशन किया गया जिसमें दोनों फरीक सम्मिलित हये । afa- 
4 वेशन में फेसला दिया गया और देनेके बाद शान्ति के साथ मिलकर रहने क 
|. श्रादेश दिया गया। 
मे (२) जब हम श्रागरे ही में थे तो रात्रि में बाबू त्रिलोकी नाथ (Reti- 
(‘Fed Distt. and Session Judge) और उनके ga बाबू gona fafaa 
m जज मिलने श्राये श्रौर उनको इच्छानुसार उन्हें जप की विधि तथा जप के 
कर, सम्बन्ध में A श्रावश्यक बातें बतलाई गई । 
q काश्मीर की फिर एक यात्रा 
र, | इस वार ३० जुलाई से ९-८-१६३७ तक श्रीनगर रहकर वहां के उत्सवों 
a में भाग लेने के सिवा मनोरंजतार्थ निम्न स्थानों में भ्रमण किया गया । 
ई (१) दूसरी श्रगस्त का दिन चशा में शाहीबाग में व्यतीत किया गया । 
| यहाँ का पानी बहुत अच्छा है | 
त | (२) ५ वीं अगस्त को वेरीनाग, agaa, भ्रनन्‍्तनाग की सैर की गई 
b वेरीनाग के बड़े चश्मे से वितस्ता (जेहलमू) नटी निकली है । वाग बड़ा सुन्दर 
à | है । अ्रच्छावल का स्रोत और उससे सैंकड़ों फव्वारों का चलना दर्शनीय है । 
a (३) श्रीनगर से जो सड़क जम्मू को जाती है उससे ११ वें ग्रौर १२ वें 
s | मील के बीच में, अवन्तीपुर की ओर केसर की क्यारियां हैं उन्हें देखा गया । 
a समस्त काइमीर में केसर केवल इसी जगह पैदा होती है । 
a (४) जम्मू के रास्ते से लौटना था | सायंकाल कुद में ठहरता पड़ा । वहां 
J श्री पंडित ठाकुरदत्त जी वेद्य मुलतानी के उदारता पूर्ण आतिथ्य से बहुत 


आराम मिला । प्रातःकाल जम्मू के लिये यात्रा को । 
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लिख दिया और दोनो फरीक को सुना दिया गया । फैसले की इत्तिला दोनों 


: ४९ :  सार्वदेशिक दयानन्द भिक्षु मंडल की योजना ® 


संन्यासी संगठित होकर काम कर सके और उनके रोगी आदि होने पर 
उनकी समुचित सेवा श्रौर चिकित्सा हो सक्रे, मुख्य रीति से इसी उद्देश्य को 
लक्ष्य में रखते हुए श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने मेरी सलाह से इस मण्डल 
की स्थापना की थी । मण्डल १६३७ ई० में स्थापित होकर रजिस्टर्ड हो चुका 
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था; परन्तु हैदराबाद के सत्याग्रह का काम बीच में. आ जाने से उसका कुछ 
काम न हो सका था। सत्याग्रह के समाप्त होने पर इसका फिर काम शुरू 
किया गया । चन्दे से घन इस काम के लिये संग्रह किया जावे मैं इसके हक में 
नहीं था । इसलिये भक्त सुन्दरदास जी वानप्रस्थी ने, जो इस मण्डल के कार्यों 
में गहरी दिलचस्पी लेते हैं, तजबीज की कि मण्डल के अन्तर्गत एक श्राय नगर 
बसाया जावे | काम तो इस नगर के बसाने का विरक्तार्य-श्राश्नम ज्वालापुर 
की ग्रध्यक्षता में प्रारम्भ कर दिया गया था । परन्तु प्रशंसित श्राश्रम ने श्रपना 
स्वत्व मण्डल के हवाले कर दिया इसलिये ज्वालापुर HT ATT नगर WA मण्डल 
के श्राधीन हो गया । भूमि लेकर प्लाट बनाकर श्रार्यो' के हाथ बेचने में थोड़ा- 
i थोड़ा घन प्रति प्लाट मण्डल के कार्यो के लिये बढ़ा कर वेचने से, मण्डल के 
काम चलाने के लिये पच्चीस हजार रुपये के लगभग धन एकत्र हो गया । 
‘ मण्डल का हैडक्वार्ट र ज्वालापुर है । श्री स्वामी वेदानन्द जी तीर्थ मण्डल के 
मन्त्री हैं। उनके मन्त्री होने और ज्वालापुर श्रा जाने से, ग्राशा है कि मण्डल 

का काम उत्तम रीति से चलने लगेगा । 


गले का खराब होना और खाँसी का कष्ट l 
|| 


मैंने अपने हाथों और गले के साथ बड़ा Beara किया है ग्रौर इसलिये 
वे कभी एक कभी दूसरा कष्ट देते रहते हैं वर्षो ऐसे बीते हैं जिनमें सत्रह- 
aag और श्रठारह-ग्रठारह घंटे रोजाना लिखने का काम मुझे करना पड़ा । 
और वर्षो प्रतिदिन afta कभी-कभी एक-एक दिन में दो दी तीन-तीन बार 
व्याख्यान देने पड़े हैं । १६३७ ई० के अन्त में ग्रनेक प्रान्तों का दौरा करने से 
वहु मात्रा में व्याख्यान देने पड़े और श्रधिकांश बहु उपस्थिति में बिना लाउड | 
स्पीकर के | उसका फल यह हुआ कि प्रथम गले में जख्म श्रौर उसी से फिर | 
खांसी हो गई ओर खांसी ने इतनी तकलीफ दी कि श्राय प्रतिनिधि सभा संयुक्त | 

प्रान्त को स्वर्णं जयन्ती में ars दिन शरीक रहते हुए भी केवल एक व्याख्यान 
बहुत कठिनता से लाउड स्पीकर के सहारे से दे सका । गले और खांसी. की | 
चिकित्सार्थं मुझे कई मास तक देहली और ज्वालापुर रहना पड़ा । २२ फरवरी | 
Bs १६३८ ई० को जब मैं ज्वालापुर था तो मेरी अस्वस्थता का हाल सुन कर | 
| 'शाहपुराधीश श्री राजाबिराज उम्मेदसिह जी मुझे देखने के लिए मेरी कुटी में 
बारे और कुछ देर तक ठहर कर सब हाल पूछने के बाद वापिस चले गये । 
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वान प्रस्थाश्नम में agaaa 

इस वर्ष Start में कुभ का मेला था । बहु संख्या में यात्री १६३८ Fo 
के प्रारम्भ ही से आने लगे थे । वानप्रस्थाश्रम की प्रबन्ध कर्त्री सभा ने निश्चय 
किया था कि २१ दिन २० मार्च से & वीं ग्रप्रल १६३८ Fo तक चारों वेदों 
से वृहद्यज्ञ किया जावे ग्रीर साथ ही प्रचार भी बरावर जारी रक्खा जावे I 
यज्ञ में ब्रह्मा का पद मुझे ग्रहण करना पड़ा था | यज्ञ और प्रचार दोनों उत्त 
मता के साथ समाप्त हुये । इन्ही दिनों में श्रीयुत ला० धनीराम भल्ला ने भी 
Het aay भीमगोड़ा में यज्ञ की व्यवस्था कर रक्खी थी । एक दिन मैं 
उनके यज्ञ में भी शरीक हुआ । वहां महात्मा हंसराज से भी भेंट हुई । दुःख 
है कि यह भेंट अन्तिम सिद्ध हुई । उसके कुछेक समय के बाद उनका देहाव- 
सान हो गया । 

इस ज्वालापुर की स्थिति की कुछेक विशेष घटनायें 

wa मैं चिकित्सार्थं ज्वालापुर ठहरा हुआ था तो यज्ञादि के सिवा कुछेक 
ai भी उल्लेखनीय घटनायें घटित हुईं | उनका विवरण इस प्रकार है :-- 

(१) € वीं aster को ord नगर की, जिसका जिक्र सावंदेशिक दयानन्द 
भिक्षु मंडल के प्रकरणा में श्रा चुका है, बुनियाद wel गई । 

(२) श्रीमती शिवदेवी जी (रावलपिडी) ने श्रार्यं नगर में एक कुश्रां बन- 
वाना निश्चय किया था उसका कार्य भी (खुदाई श्रादि का) उसी दिन से जारी 
हुआ | 

(३) निम्न asadi ने १० वीं अप्रेल १६३८ ई० को संत्यास की 
दीक्षा ली । 

(१) बाबू जयनारायण रिटायर्ड पोस्ट मास्टर जिनका नाम स्वामी faat- 
नन्द VT गया । इन्होंने एक विशाल श्राय भवन बदायू में बनवाकर उसकी 
रजिस्टरी श्रार्यं प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त के नाम करादी है । इस भवन 
की तैयारी में पर्याप्त धन खर्च हुआ था । अब इस भवन में आये समाज के 
बड़े बड़े अ्रधिवेशन हुआ करते हैं । प्राज कल स्वामी विज्ञानन्द जी वान प्रस्था- 
श्रम प्रबन्ध कर्त्री सभाके मंत्री हैं और यह काम वे बड़ी योग्यतासे कररहे हैं। 

(२) महाशय डालचन्द जी M. A. L. L. B. 

एक युवक का बहक जाना 

जब मैं फैजाबाद के जिले के A समाज दयानन्द नगर अछोरा में था 

aa उस ओर के प्रसिद्ध पहलवान भीम कुमार १३ अप्र ल १६३८ ई० को 
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एक युवक शिवराज बहादुरसिह को लाये और प्रकट किया कि इसने यज्ञोपवीत | 
“उतार दिया है और ईश्वर के मानने से भी इन्कार करने लगा है। मैंने उसे | 
Sa से अपने पांस बिठाला लिया श्रौर श्रवकाश मिलने पर उससे वात चीत | 
* की । मैंने जगत रचना के सम्बन्ध में उसे बतलाया कि तीन कल्पनायें की जा | 
सक्ती हैं :--(१) जगत इसी प्रकार ्रनादि काल से बना चला ग्राता है (Self | 
Existed eternally) (२) स्वयं बन गया (Self Created) (३) किसी 
बाह्य शक्ति ने उसे बनाया (Created by Some External Agency) 
'इनके सिवा यदि श्रौर कोई कल्पना हो सक्ती है तो बतलाओ ? इन्कार करने | 
'पर मैंने कहा कि aca कि इनमें से तुम्हें कौनसी कल्पना Atle करती | 
है । विचार करते हुए उसने स्वीकार किया कि पहली दो कल्पनायें अ्रवेज्ञानिक | 
होते से स्वीकृत नहीं हो सक्ती, इस लिये माननी तो तीसरी ही कल्पना पड़ती 
है । मैंने कहा कि जब तुम यह स्वीकार करते हो कि जगत्‌ किसी वाह्य शक्ति | 
(External Agency) का बनाया हुआ है तो फिर बाह्य शक्ति के मानने | 
से इन्कार किस प्रकार किया जा सकता है ? इस पर शिवराज बहादुर ने | 
उदारतापूर्वक श्रपनी भूल स्वीकार करली । | 

| 

| 


ni 


कर्म रहस्य 
. कमं रहस्य पुस्तक समाप्त करके श्राय प्रतिनिधि सभा राजस्थानको, उसके 
अधिकारियों की इच्छानुसार, सभा की स्वर्ण जयन्ति के उपलक्ष में प्रकाश: 
नार्थं दी गई । यह बीसवां ग्रन्थ है जो रचा गया । 
वेदिक सन्ध्या रहस्य का तामिल अनुवाद 
श्रीयुत €. Aumavata Sulur (कोयमवदूर) मदरास की इच्छानुसार | 
बैदिक सन्ध्या रहस्य के तामिल भाषा में श्रनुवाद करके प्रकाशन करने की | 
अनुमति ११ जुन १६३८ Fo को दो गई | 
एक धूतं 
१३ वीं श्रगस्त १९३८ ई० को एक व्यक्ति नारायण आश्रम रामगढ़ में 
. आया उसने श्रपना नाम चतुभुज और अपने को कराची का रहने वाला 
i बतलाया । ग्रपने कराची से यहां आने का एक विलक्षण कारण बतलाया | 
उसने कहा कि उसके घर मोती निकालने का व्यवसाय होता है । कराची कें | 
सिवा उसकी एक दूकान बसरे में है जहां समुद्र से मोती निकाले जाते हैं। | 
उसने यह भी प्रकट किया कि एक वर्ष ६ मास के लिये उसका पिता बसरे | 
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| में रहा करता है श्रौर दूसरे वषं वह वहाँ रहा करता है । उसके कथनानुकूल. 
इसके बसरा रहने के काल में उसके पिता ने उसकी स्‍त्री से अनुचित सम्बन्ध, 
कर लिया । जब वह कराँची श्राया WIT उसको उस दुर्व्यवहार का हाल 
| मालुम gat तो उसने श्रपने पिता से शिकायत की । इस पर उसने इसे मार- 
|. कर घर से निकाल दिया है। उसने यह भी प्रकट किया कि वह श्रलमोड़ा 
| के जिले में, गर्म पानी के निकट एक इस्टेट का लेना ते कर चुका है कुछ दिनों 
| के बाद वह जाकर उस इस्टेट को खरीद लेगा | उसकी बातें यद्यपि सन्देहप्रद 
सी fat परन्तु इस नियम का आदर करते हुये कि “प्रत्येक को अच्छा सम- 

wal चाहिये जब तक वह अपने को बुरा न सिद्ध करदे ।” उसे एक खाली 
स्थान ठहरने को दे दिया गया और माली से कह दिया गया कि वह उसके 

भोजन आदि का प्रबन्ध कर देवे । उसके पास कपड़े नहीं थे; इस लिये ara 

| यक वस्त्र भी उसे दिलवा दिये गये | दो-चार दिन इस प्रकार वह AAA में 

| रहा था कि उसकी दयनीय दशा समझ कर ATA प्यारेलाल रिटायर्ड जज ते, 

| जो नारायण ग्राश्रम ही में रहते हैं, उसे अपने पास रख लिया । इस प्रकार 

| ag आाश्रमवासियों से हिलमिल गया । कुछ दिन के बाद यह निइचय gaT 
| 

| 

| 

| 


= 


=) ४ 


TRO TAPES Gan fe ed 


ST A 


कि बाबू प्यारेलाल, वह्‌ और एक दो सज्जन श्रौर जाकर उसकी इस्टेट को 
देखें जो वह खरीदना चाहता है । उसने इसलिये बाबू प्यारेलाल जी आदि से 
जितना धन वह ले सका था, उवार के नाम से लिया और सब गर्म पानी तक 
मोटर में गये | उन सबको उसने एक जगह बिठलाया और कहा क्रि वह Wat 
भोजन लाता है । भोजन करके तब इस्टेट देखने चलेंगे | इधर ये सब बैठे रहे 
आर वह काठगोदाम जानेवाले मोटर में सवार होकर भाग गया | श्राज तक 
फिर उसका पता नहीं चला UE 


| 
| 
गे 4 
| ५०: हैदराबाद काण्ड ® 
| 
} 


हैदराबाद दक्षिण की रियासत देसी रजवाड़ों में सबसे वड़ा राज्य हैं t 
वर्तमान हैदराबादी सरकार के शासन काल में ग्राय्यं समाज के प्रचार में 
झुकावटें पड़ने लगीं । मेरे प्रधानत्व काल में सार्व० सभा ने लगातार छः वर्ष 
तक पत्र व्यवहार करके पूरा यत्त किया कि रुकावटें दूर हो जावें परन्तु फल 


{इसके बाद वह पकड़ा हुआ आया और उसे धोखा देने के इलज़ाम जभ दद ae पका हुआ आया और उसे धोखा देने के इलजाम में 
नैनीताल की एक अदालत से १६४० ई० में ६ मास का कठोर दण्ड मिला r 
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'कुछ नहीं निकला "मरज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की ।' रुकावटें कुछ बढ़ीं | 
तो परन्तु कमी कुछ नहीं हुई | Ha में १९३८ fo के वृहदधिवेशन में जो वर्ष | 
के प्रारम्भ ही में संगठित gar AT, ado सभा ने, Go इन्द्र विद्या वाचस्पति ' 
को AIA उपप्रधान बना कर हैदराबाद सम्बन्धी कार्य्यं उनको सौंपा | पं० 
इन्द्र ने, जो afal में मौजूद थे, इस कार्य्यं को करना स्वीकार कर लिया। 
oe TN सभा के अतितिधि सन्तुष्ट होकर हैदराबाद चले गये और बाट 

लग के कब To इन्द्र जी वहां पहुँच कर काम शुरू करते हैं | ५००० go 
का बजट भी इसके लिये बना कर सभा ने do इन्द्र के श्राधीन किया था । 


६ मास से कुछ अधिक समय जब वीत गया और हुआ कुछ नही तब आमतौर | 
से aed जनता में और खास कर हैदराबादी area जनता में असंतोष बढ़ने | 


लगा । इस परिस्थिति पर विचार करने के लिये € श्रक्टूवर १६३८ ई० को | 


अन्तरग सभा की एक विशेष बैठक बुलाई गई | अन्तरंग सदस्य बहु संख्या में | 


उपस्थित थे । पं० इन्द्र जी जिन्हें आकर बतलाना चाहिये था कि क्यों इस 
काय्यं को नहीं कर सकते, जिसे उन्होंने सोच समझ कर mae जिम्मे लिया 
था, इस सभा में उपस्थित नहीं हुये । कई घण्टे तक गर्मागर्म बहस हुई । वहस 
में हैदराबार के प्रतिनिधियों का पारा सबसे ऊँचा चढ़ा हुआ था i कोई इस 
“काम को लेने के लिये भ्रागे नहीं बढ़ रहा था; तब म० कृष्ण ने मुझ से इस 
कामको अपने ज्म्मि लेने की प्रेरणाकी और बाकी उपस्थित सदस्य इस प्रेरणा 
के समर्थन में उनके साथ हो गये । जब मामला और किसी तरह से सुलभने में 
लु भा रहा था तब मजबूरन सभा की इच्छानुसार मुझे इस काम को श्रपने 
जिम्मे लेना पड़ा । ग्रन्तरंग सभा ने इस पर जो निश्चय किया उप्तका उपयोगी 
भाग यह है । 

' हैदराबाद राज्य में आर्य्य समाज के afas afas पर a} areata 
हो रहे हैं, उनका व्योरा सुना गया । विचार के बाइ ad सम्मति से निश्चय 
हुआ कि उन अधिकारों की रक्षार्थ, उचित कायद करने के लिये महात्मा नारा- 
यण स्वामी जी महाराज को पूर्ण अधिकार दिया जावे ।” 


ag, शारीरिक भ्रवस्था श्रादि हष्टियों से मुझे यह कार्य्यं are अपने ऊपर 
नहीं था; और महाशय कृष्णा ने प्रेरणा करते हुये कहा था कि चाहे इस काम 
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में विवश होकर मुझे यह काम लेना पड़ा । मेरे लिये सन्तोष की बात केवल 
यह थी कि श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के लिये विश्वास था कि वे इस काम 
में मेरा साथ देंगे । 
शोलापुर को हेड क्वार्टर वनामा गया 

प्रव जब काम भ्रपने शिर ले लिया गया तो चिन्ता हुई कि यथा सम्भव 
शीघ्र इसे पुरा करना चाहिये । इसलिये निश्चय किया गया कि शोलापुर को 
प्रारम्भिक कार्यार्थे, केन्द्र वनाया जावे और वहीं रह कर कार्य शुरु किया जावे; 
इसलिये २८ ARAT ३८ शोलापुर के लिये प्रस्थान करने की तिथि नियत 
कर ली गई । २६-१०-३८ तक ज्वालापुर, सीतापुर, रामपुर स्टेट, बरेली, 
इलाहाबाद स्थानों के पहले से नियत कार्य क्रमों को पूरा करके २७-१०-३८ 
को प्रात: काल मैं देहली पहुँच गया । स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी भी देहली पहुँच 
गये थे । उसी दिन सावंदेशिक सभा के कार्यकर्ताग्रों के साथ सलाह मशवरा 
कर लिया गया | २८ को प्रातः काल फांटियर मेल से, सहयोगियों श्राय जनता 
atc देहली निवासियों की मंगल कामना लेते हुये, स्वामी स्वतन्त्रानन्द जीको 
साथ लेकर, देहली से कुछ काल के लिये, चल दिये । ग्रार्य रक्षा समिति के 
मन्त्री भी आवस्यक फाइलों को साथ लिये हुये हमारे साथ थे । एक दिन 
रास्ते में बम्बई sat । बम्बई में वहां क॑ कार्येकर्ताश्रों से सलाह मशवरा कर 
ग्रौर पूरी-पूरी सहायता लेने का वचन लेकर २६-१०-३५ की रात्रि में मदरास 
मेल से शोलापुर के लिये चल दिये । ३० को प्रातःकाल गाडी शोलापुर पहुँची | 
स्टेशन पर हैदरावाद प्रतिनिधि सभा के मन्त्री To बन्शीलाल तथा कुछ और 
सज्जन मिल गये । उनके साथ शहर में जा कर एक किराये के मकान में 
ठहर Ta | 

आगे का कार्यक्रम 

शोलापुर पहुँच कर हैदराबाद स्टेट के सब हालात जाने गये ्रौर शोला 
पुर की स्थिति देखी गई । श्राय प्रतिनिधि सभा निज्ञाम राज्य के कार्य कर्ताओं 
तथा शोलापुर निवासियों से बातचीत की गई | सब बातों पर विचार करने 
के बाद freaa किया गया कि आगामी दिसम्बर मास के श्रन्तिम सप्ताह बड़े 
“दिन की छुट्टियों में, सावंदेशिक गयं सम्मेलन (आये काँग्रेस) की एक बैंठक 
शोलापुर में बुलाई जावे | यद्यपि शोलापुर हमारे लिये नई जगह थी । न वहां 
आर्यं समाज या, न आर्य पुरुष जिनसे सुगमता से सहायता मिल जाती । 
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समय केवल पौने दो मास का शेष था । परन्तु ईश्वर की श्रनुकम्पा से, नई 
श्रौर अपरिचित जगह होते हुए भी, इसी थोड़ से काल में सब प्रबन्ध ठीक हो 
गया; और उसी झशोलापुर में, जहाँ के एक व्यक्ति से भी हमारी जानकारी न्‌ 
थी, इतने सहायक हमको मिल गये कि एक मास के बाद उसका नई जगह 
मालूम होना ही बन्द हो गया । जिस नीति से हमें शोलापुर में सफलता मिली 


वह हमारी waa बार की परीक्षित नौति थी । झोलापुर में उसका रूप | 


यह था :-- 


(१) झगड़ा हमें एक स्टेट से करना था इसलिये निश्चय किया गया कि | 


Ba बम्बई गवर्नेमेन्ट ग्रौर afer राज कर्मचारियों से मेले रखकर उन्हें अपना | 


सहायक बनाये रखना चाहिये | 
(२) किसी भी स्थानिक पार्टी बन्दी से सम्बन्ध न रखते हुये श्रौर किसी 


से भी बिगाड़ न करके, जिससे जितनी सहायता मिल सके लेनी चाहिये । | 
शोलापुर में हिन्दू सभा और कांग्रेस में शत्रुता थी और एक दूसरे के प्रत्येक | 


कार्य में विघ्न डाला करते थे; परन्तु हमें दोनों ने जी खोलकर सहायता दी। 

(३) हमने निश्चय कर रखा था कि निजाम, उनके खानदात, उनके 
. राज्य में से किसी एक का भी हमें विरोध नहीं करना चाहिये, न मुसलमातों 
को भ्रपना aya चिन्तक बनाना चाहिये, न इस समय मुसलमानी सम्प्रदाय 
के विरुद्ध हमें कोई ग्रान्दोलन खड़ा करना चाहिये । 


(४) हसारा एक मात्र ध्येय आर्यं समाज के कार्यो में रुकावटों का दूर | 
: करना होना चाहिये । 


| 
| 
l 
इस नीति का प्रारम्भ से लेकर अन्त तक ग्रक्षरशः पालन किया गया | 
| 
| 


्रौर इस बात से हमें बड़ी प्रसन्नता है कि यह नीति पुर्णंतया सफल हुई | इसे 
में जरा भी सन्देह नहीं है कि यदि हैदराबाद राज्य के कर्मचारी धन का 
प्रलोभन देकर उन्हें न उभारते तो शोलापुर के मुसलमान हमारे काम का. 
विरोध न करते | हैदराबाद राज्य के अनेक बेततिक कर्मचारी जो शायद 


इसी काम के लिये रखे गये थे उनका इसके सिवा और कोई काम त थां | 


कि शोलापुर रहकर हमारी देखभाल रखें । जब मैं शोलापुर से किसी काम 


लिये बम्बई श्रादि जाता तो.तीन चार हैदराबाद के सी. आई. डी. के ्रादमौ } 


इधर BAL होकर बराबर हमारे साथ: जाया करते थे । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 


SH ab oS 


ep 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१८६ 


एक घटना 


एक बार रात्रि में रायचूर पूना पसेंजर द्वारा पूना जा रहा था | 5 
ट्रेन में इन्टर क्लास नहीं था इसलिये शोलापुर a से एक as m = 
गाड़ी में श्रपता विस्तरा विछाकर लेट गया था | अभी हमारे a a 
स्टेशन पहुंचाने श्राये थे गाड़ी न छूटने के कारणा, हमारे पास ही j F z 
बीच में एक सज्जन मेरे पास आये और कहा कि वह्‌ दरजा जिसमें वह 
बिलकुल खाली है इसलिये मैं वहां चलकर AE तो उनको ae a 
अकेले होने से जो भय था जाता रहेगा । मैंने अपने आदमी को उनः i 
भ्षेजा कि वह जाकर देख श्रावें कि जिस दरजे i हैं. दूसरा aa i ue 
ही बड़ा है या क्या ? और यह भी कि उसमें कि श्रादमी Žž ? उसने लौट 
कर वतलाया कि छोटा सा डिब्बा है और उसमे चार पांच हैदराबाद a मुस- 
लमान कर्मचारी हैं और यह भी कि उन्होंने ही सिखाकर उन्हें भेजा था i 
मुझे उस डिब्बे में लिवा लावें । इस प्रकार की घटनाय अनेक बार घटित हुई. 
परन्तु हम सचेत रहते थे इसलिए उनसे कभी हमें नुकसान नहीं SUR । 

शोलापुर निवासियों में से aan हमार शुभचिन्तक हमारे पास श्र 
कहते कि मैं कभी कहीं AKA न जाया करू क्योंकि यह वात cu 
नहीं; परन्तु सत्याग्रही बनकर इस भ्रकार की बातों से डरना ph T a 
इसलिये इन बातों ने हमारे किसी कार्य पर प्रभाव नहीं डाला । मैं ग्र r zi 
स्वतंत्रानन्द जी नित्य प्रति प्रातः ४ बजे _उठकर जंगल चले og हे l 
तीत मील दूर जाकर शौच-स्तान से निवृत्त होकर प्रायः : w 
लगभग लौटा करते थे । चंटों हमें शहर से बाहर आये नगर में we हर 
देखना पड़ता था और एक मास तो बराबर डेरों ही में हमें शहर gals 
रहना पड़ा । AEG, इस प्रकार खतरे में रहते हुये भी दिन रात के रे F 
का फल यह gat कि आर्य सम्मेलन बड़ी सफलता क समाप्त हो गया 

ग्रौर उसने TAH महत्वपूर्ण निश्चय किये । सम्मेलन ने सत्याग्रह करने कु का 
fraa करके तजवीज की (क) “यह सम्मेलन अहिसात्मक सत्याग्रह के 
आन्दोलन के संचालन के लिये एक सत्याग्रह समिति नियत करता हैं जिसके 
प्रथम सर्वाधिकारी (डिक्टेटर) श्री महात्मा aM स्वामी ह o 
होंगे । (ख) यह सम्मेलन श्री महात्मा नारायण स्वामी जी को श्र वकार देता 
2 कि वे इस समिति के सदस्यों की संख्या और नियमावली नियत कर्‌ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ee AN x = a = ~ ma 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१९० 


सम्मेलन के बाद का कार्ये-क्रम 

सम्मेलन के निश्चयानुसार समिति बना दी गई और उनके नामों की 
घोषणा कर दी गई । Ha जेल जाने से पहले उस समय मेरे सामने काम ag 
था कि ऐसा प्रबन्ध कर दिया जावे जिससे मेरे पीछे सत्याग्रह का काम ठीक 
तरह से चलता रहे । यह बात पहले से भी लक्ष्य में थी । We, सम्मेलन के 
समाप्त होने के बाद एक मास का समय इन सब वातों के प्रबन्ध करने में 
लगाया गया । सम्मेलन का हिसाब समाप्त किया गया । जहाँ-जहाँ से जो-जो 
चीज até थीं उन सबको वापिस किया गया । एक मास के बीतने से पहले 
जो-जो काम कर दिये गये थे उनका विवरण इस प्रकार है-- 

(१) शोलापुर में सत्याग्रह कैम्प स्थापित किया गया और do बंशी- 
लाल मन्त्री हैदराबाद सभा को उसका इनचाज बनाकर हिदायत की गई कि 
वे इसकी बराबर देख-भाल waa कि कैम्प में जो ५०० स्वयं सेवक इस समय 
हैं वह संख्या कम न होने पावे | जितने श्रादमी कैम्प से सत्याग्रह करने चले 
जावें उतने ही श्रौर भरती होते रहें । 

(२) बाईस हजार स्वयं सेवकों की सूची कार्यालय में तैयार थी । aq 
स्वयं सेवकों ने प्रतिज्ञा की हुई थी कि जब बुलाये जाबेंगे फौरन उपस्थित 
हो sat । 

(३) इक्यावन हजार घन सेंट्रल वैंक शोलापुर में जमा करा दिया गया 
जिसमें सत्याग्रह के काम में घन की कमी बाधक न हो । 

(४) मेरे जेल जाने के बाद कौन-कौन डिक्टेटर किस-किस क्रम से होंगे 
इसका इस प्रकार निश्‍चय करके उन सबकी स्वीकारी मंगा ली गई । 

(१) दूसरे डिक्टेटर कु ० चांद करणा शारदा श्रजमेर । 


(२) तीसरे ” ला० खुशहाल चन्द जी लाहौर ।' 
(३) चौथे राजगुरु प॑ ० धुरेन्द्रशास्त्री सं ७ प्रांत । 
(४) पांचवें ” Fo बेदव्रत जी वानप्रस्थ पटना | 


(५) श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी को समस्त सत्याग्रह के कार्य का 
स्थिर रीति से इनचार्ज बना कर उनसे प्रार्थना की गई कि वे जेल न जावें । 
(६) To बंशीलाल जी को भी यही area दिया गया क़ि वे भी 
जेल में न जाकर स्थिर रीति से सं० १ मे वशात काम करते रहें । इत; 


Tara के कर लेनेःपर'मुझे विश्वास हो गया कि wa दो वर्ष तक़ सत्याग्रह 
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के काम चलने में कोई बाघा उपस्थित नहीं हो सकती । इन कार्यों से निवृत्त 
होने पर प्रब जेल जाने की तैय्यारी शुरू की गई । 


जेल जाने की तय्यारी 
हैदराबाद नगर के mdi की इच्छानुसार fava किया गया कि मुझे 
हैदराबाद जाकर सत्याग्रह करना चाहिये | निजाम राज्य के कर्मचारियों ने 
भरसक यत्न किया था कि सत्याग्रह करने के लिए कोई हैदराबाद न जा 
सके । रेल के जाने वालों को वाडी जकशन से जहां से हैदराबाद को रेल 
बदलती है, उतार लिया करते थे। सड़कों के रास्तों पर, जहा-जहां से 
निजाम राज्य की हद शुरू होती थी लोहे की मोटी जंजीरों से सड़क रोकी 
हुई थी जिससे कोई सवारी बिना राज्य कर्मचारियों की अनुमति प्राप्त किये 
हैदराबाद न जा सके । इस प्रकार की अनेक रुकावटों के होने पर सोचा गया 
था कि बम्बई से हवाई जहाजके द्वारा हैदराबाद पहुंचना चाहिये | बम्बई की 
हवाईजहाज की सीट रिजर्व करने के लिए लिख भी दिया गया था । हैदराबाद 
सत्याग्रह समिति को भी इसको सूचना दे दी गई थी कि मैं हवाई जहाज से 
३१ जनवरी ३६ को ४ बजे दिन के हैदराबाद पहुंचू | इसलिये वहाँ ऐसा 
प्रबन्ध रक्खा जावे कि जहाज से उतरते ही मैं हैदराबाद पहुँच कर सत्याग्रह 
कर AF | इस प्रकार से सब प्रबन्ध करके ३० जनवरी की रात्रि में शोलापुर 
से बम्बई जाना निश्चय कर लिया गया था; परन्तु रात्रि में ट्रेन के छूटने से 
एक घंटा पूर्व बम्बई से तार श्राया कि हवाई जहाज में & फरवरी ३६ तक 
जगह न मिल सकेगी । श्रवश्य १७ फरवरी के लिये सीट रिजर्व हो सकती 
है । इस तार के AMT पर फिर रेल ही से हैदराबाद जाने का प्लेन तैयार 
किया गया । इस प्लैन में एक कठिनता यह थी कि शोलापुप स्टेशन पर, at 
कि कहा जा चुका है, निजाम राज्य के श्रनेक सिपाही उपस्थित रहते थे । 
उनका काम यह था कि बाड़ी पुलिस को खबर दे देते थे और वहां सत्याग्रही 
जो हैदराबाद जाते थे उतार लिये जाते थे । इस कठिनता को दूर करने के 
लिये यह उपाय क्रिया गया कि मैंने शोलापुर से हैदराबाद का फस्ट क्लास 
का टिकट अपने लिये खरीद लिया, परन्तु शोलापुर स्टेशन से AIT जगह 
शोलापुर के एक प्रतिष्ठित सज्जन को गाड़ी में बिठला दिया और उनसे कह्‌ 
fear गया कि होटगी स्टेशन पर, जो मदरास ऐक्सप्रेस के जिस गाड़ी से मुझे. 
हैदराबाद जाना था, ठहरते का पहला स्टेशन है, मैं उन्हें मिलू गा । वे wee 
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कलास के डिब्बे की खिड़की पीछे से खुली रकखें । यह प्रबन्ध करके मैं श्री | 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के साथ, मोटर से होटगी के लिए चल दिया T 
होटगी पर मैं गाड़ी में बैठ गया श्रौर जो शोलापुर के सज्जन गाड़ी में थे वे * 
स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी के साथ मोटर में बैठ कर शोलापुर चले गये । इस | 
प्रकार हम हैदराबाद की पुलिस से शोलापुर श्रादि स्टेशनों पर, बच कर | 
३१-१-३६ को प्रात: ८ बजे हैदराबाद पहुँच गये । वहाँ की पुलिस ने प्लेट- | 
फार्म घेर रक्खा था इसलिये मैं स्टेशन से बाहर जाने की फिक्र न करके | 
फर्स्ट क्लास के वैटिगरूम में जाकर बैठ गया । श्राधा घंटे में, रेल के जाने | 
करे बाद प्लेटफार्म खाली हो गया । तब मैं स्टेशन से बाहर श्राया और एक | 
तांगा किराया करके A समाज सुलतान बाजार के मन्दिर के दरवाजे पर | 
बिना किसी रोक टोक के पहुँच गया । इत्तफाक की वात थी कि मन्दिर का | 
दरवाजा बन्द था इसलिये मुझे लगभग ग्रावा घंटे तक दरवाजे पर सड़क at 
किनारे खड़ा रहना पड़ा । मेरे हैदरावाद पहुँचने की इत्तला समाज के श्रवि- 
कारियों और पुलिस को साथ-साथ मिली; इसलिये दोनों साथ-साथ ही मेरे | 
पास मन्दिर के द्वार पर पहुँचे । दो सब इन्सपेक्टर से ऊँचे दरजे के पुलिस 

कर्मचारी मोटर लेकर मेरे पास पहुँचे और कहा कि पुलिस कमिशनर की | 
कोठी पर चलें । मैं उनके साथ चल दिया। - | 


हैदराबाद की घटित घटनापें i 
हैदरावाद शहर की पुलिस, पुलिस कमिइनर के श्राधीन है मुफस्सिलात | 
की डेरेक्टरर जनरल पुलिस के अधिकार में रहा करती है । जब मैं पुलिस | 
कमिश्नर के पास पहुंचा तो वे बड़े तपाकसे मिले श्रौर चाय के लिये पूछा मैंने | 
धन्यवाद पूर्वक इन्कार कर दिया । उसी समय जब मैं कमिइनर के बंगले में था 
एक नोटिस की तामील मुझ पर की गई जिसमें लिखा था कि मेरे हैदराबाद | 
रहने से शान्ति भग होने की संभावना है इसलिये मुझे जल्द से जल्द हैदराबाद | 
छोड़ देना चाहिये । मैंने नोटिस पर हस्ताक्षर करके कमिइनर साहिब को कह | 
दिया कि मैं इस हुक्म की तामील नहीं करूँगा इसलिये उन्हें सोच लेना चाहिये | 
कि आगे उन्हें क्या करना है । इसके बाद एक पुलिस श्राफीसरके साथ मोटर | 
'में सवार कराके मुझे एंडरसन साहिब भ्रसिस्टैंट डेरेक्टर पुलिस के कार्यालय 
में पहुंचाया गया जहाँ हैदराबाद की सी. श्राई. डी. पुलिस का कार्य्यालय भी | i 
-है । वहाँ मुझे चार घंदे तक ठहरना पड़ा । इस बीचमें एंडरसन साहिब सत्या 


| 
| 
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| 
| 
\ | ग्रह के सम्बन्ध में बातचीत करते रहे | उनका कहना था परिमित STH उस . 
च समय तक, उनके. नोटिस में कोई ऐसा वेस नहीं लाया गया जिसमें श्रार्यो पर 
A सख्ती की गई हो । इस पर उन्हीं के मेजपर से उठाकर सावदेशिक सभा की 
a ओर से प्रकाशित किया gar आर्यसमाज का केस' नामक अंगरेजी पेम्फिलेट 
A में अंकित अनेक घटतायें उन्हें दिखलादी गई श्रौर कहा कि ऐसे मामलात तो 
के | बहुत से रियासत के ्रविकारियों के नोटिसमें लाये जाते हैं; परन्तु श्रविकारी 


लोग उन पर ध्यान नहीं देते | मैंने उदाहरण में इसी पैस्फिलेट की बात कही 


ने = ह Soe Aaah dit: 
E पम्फिलेट उनकी मेज पर है परन्तु उन्होंने देखने की तकलीफ नहीं उठाई | 
इस पर वे मुसकराकर चुप होगये । 


, कोई नई बात नहीं है यदि यहाँ कुछ लोग ग्रारय्यसमाज को बुरा कहते हैं इस- 
लाम के फलते की प्रारम्भिक अवस्था में श्ररवके लोग इसलाम को इसी तरह 
बुरा कहते थे जैसे यहाँ के लोग azi समाज को कह रहे है । तव वे भी चुप 


T (२) इसके बाद एक ZIT मुसलमान सज्जन, जितका संबंध सी. आई. 

के | डी. के प्रकाशन विभाग से था, वोले कि हैदराबाद में जबसे ग्राय्यं सम।ज का 

a | जोर gat है तभी से अशान्ति बढ़ी है । उन्हें उत्तर दिया गया कि Gare 
| समाज को, Test सुधार के विरोधी, बुरा भला कहा करते हैं. इसलिये यह 
| 


; | हो गये wie मेरे लिये अलग एक कुरसी डालदी गई और एक अंग्रेजी WAAL 
मुझे पढ़ने को देदिया गया | जब इस प्रकार एकान्त में बैठे हुये लगभग ३घंटे 

p | बीत गये तब मैंने उन्हीं मुसलमान आ्राफीसर से कहा कि मुभे क्या करना होगा 
स | और कहाँ जाना या रहना होगा ? उत्तर मिला कि थोड़ी और प्रतीक्ष करें। 
रते | मैं फिर अखबार उलटने पलटने लगा | लगभग एक आर घंटा बीतने पर एक 


~ 


दूसरे असिस्‍टेंट डं रेक्टर आये, यह एक मदरासी हिन्दू थे । उनके ग्रानेपर मुझे 
बतलाया गया कि मुझे उनके साथ जाना होगा । मैं यह समझ कर कि शायद 
चे मुझे मोटर पर सवार कराके स्वयं मोटर तेजी से चलाते लगें, पीछे दो 
कान्स्टेविल बैठे थे । जव शहर से दूर निकल आये तब मैने उनसे पूछा कि 
आखिर वे कहाँ चल रहे हैं ? उन्होंने कहा कि उन्हें यह हुक्म मिला हे कि वे 
मुझे शोलापुर पहुँचा देवें । मैंने उनसे कहा कि वे अपता और मेरा दोनों का 
समय व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं । शोलापुर पहुंचकर मैं क्या फिर हैदराबाद नहीं 
सकता ? इस पर वे चुप हो गये । हैदरावाद से लगभग५०मौल के फासिले 
ax “aim कोट” पहुँचकर शाम हो गई । यहाँ रियासत की ओर से एक 
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` बंगला बना ẹ जिसे Traveller's Bunglow कहते हुँ । 


कामकोट का यात्रियों का बंगला 

उसी बंगले में हम सब ठहरे गये । एक कमरे में मैं ठहरा दूसरेमें hse: 
टेंट'डरेक्टरे और पुलिसके सिपाही | भोजन वहाँ कुछ नहीं मिल सका । दिन 
में भी भोजन नहीं किया था । थोड़ा सा दूध मिल जाने को वहाँ गनीमत 
समझा गया । पीने कां पाती तो शोलापुर के बांद कहीं नहीं मिल सका | काम 
कोट के बंगले का चौकीदार एक मुसलमान था, उसके घड़े में पानी था, FAT 
दूर तक नहीं था | उसकी कोठरी श्रौर घड़ा दोनों इतने मैले थे किं उस पांनी 
को; प्यास होने पर भी मैं न पी सका । रात्री में सोने से पहिले कुछ देर तक 
असिस्टेन्ट डेरेक्टर महाशय से बात चीत हुई। वे जेसा कि कहा जा चुका हूँ 
उसी ब्ले में थे । जब मैंने उनसे यह बात दुह्राई कि वे व्यर्थ मुझे शोलापुर 
लिये जा रहे हैं । जो सत्याग्रह की तहरीक मजबूर होकर मुझे करनी पड़ी है 
उसमें गर्मी लाने के लिये यह ग्रावश्यक़ हैं कि में जेल जाऊं तो फिर मुझे जेल 
जाने से कोन रोक सकता है ? इस पर ग्रसिस्टेन्ट साहबने पूछा कि क्या मुझे 
सत्याग्रह करनेकी इतनी इच्छा है ? मैंने उनसे अपनी एक विज्ञप्ति में अंकित 

an बाते बतलाई | जिनका विवरण इस प्रकार हैँ: — 

हैदराबाद राज्य में ८९ फी सदी हिन्दू १० फीसदी मुसलमान और एक 
फीसदी ईसाई श्रादि हैं हैदराबाद के कुछेक प्रभावशाली मुसलमान चाहते हैं 
रौर हैदराबाद को सरकार उनकी पीठ ठोकती है कि siaa अनुचित जिस 
तरीके से भी संभव हो बहु संख्या में हिन्दुओं को मुसलमान बनाकर मुसलमानों 
का बहुमत कर लिया जावे । इसके लिये जो कार्य किये जाते हैं उनमें से कुछेक 
का विवरण इस प्रकार है:--- 


(१) दीनियात के विभाग को ओर से मुसलमान वाइज नियत हैं जिनका 
मुख्य कार्य हिन्दुओं को मुसलमान बनाता है । 

(२) मदरसों में ग्रधिकतर मुसलमान ग्रघ्यापक ही we जाने हूँ । जिससे 
वे हिन्दू लड़कों को मुसलमान बनावे । एक मद रसे में RoR अछूत लड़कों के 
मुसलमान हो जाने पर उत क्री फीस माफ कर दी गई जिससे भ्रन्यों को मुस- 
लमान बनने की रुचि हो । 

(३) सरकारी नौकरी अनिकतर, मुसलमानों को दी जाती है जिससे 
हिन्दुओं को मुसलमान होने की क्रियात्मक उपयोगिता मालूम हो इत्यादि 
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इत्यादि | हैदरावाद की गवनंमेन्ट समती है कि हैदरावाद राज्य में श्रायं- 
समाज की सत्ता, उनके उपर्यु क्त उद्देश्य की पूर्ति में, बाधक सिद्ध हो रही है; 
इसलिए उसने ग्रामतौर से हिन्दुओं और गरायो को घामिक Hal के करने 
और नागरिक श्रधिकारों की स्वतंत्रता से वंचित करने के fag aan रुकावटें 
डाल रकखी हैं जिनमें से कुछेक का विवरणा इस प्रकार है :- 

(१) श्रार्यमन्दिरों में विना इजाजत लिए कोई उत्सव, उपदेश, कथा mfa 
नहीं कराई जा सकती ग्रौर ईजाजत के लिए श्रार्थना करने पर वह प्राय: 
नहीं दी जाती । 

(२) नगर कीर्तन या कोई जुलूस नहीं निकाला जा सकता । 

(३) कोई व्यायामशाला या निजी पाठशाला नहीं खोल सकता । 

(४) ग्रायंसमाज कोई अखबार रियासत में नहीं निकाल सकता । वाहर 
से आने वाले एक दरजन से अधिक हिन्दू ग्रौर aad अखवारात का दाखिला 
रियासत में बन्द कर दिया गया है । 

_ (५) आर्य afad maat संस्कार आदि करने के लिए अपने घरों में 
बिना इजाजत के कोई हवनकु ड नहीं बना सकता | 

(६) नये ae समाज खोलने ग्रथवा स्वतन्त्रता के साथ प्रचार करने में 
ग्रनेक बाधायें उपस्थित की जाती हैं । ; 

(७) a34 ग्रादि का भण्डा कोई अपने मन्दिर पर नहीं लगा सकता । 

(८) त्योहारों के मनाने में वाधायें उपस्थित की जाती हैं | 

(६) गवनेमेंट का ग्ामतौर से पुलिस तथा लोकल अधिकारियों का व्यव- 
हार खाप्षतौर से हिन्दुओं और आर्यो के साथ उसके सर्वथा विरुद्ध होता है 
dar वे मुसलमानों के साथ करते हैं। ये श्रौर इस प्रकार की अनेक वावायें 
हैं जिन्हे प्रत्येक हिन्ढु या arg अपने दैनिक व्यवहार में agaa किया करता 
है । और उनसे कहा fr Wad स्टेट की सर्विस में है परन्तु उन्होंने अपना 
ग्रन्तःकरण (Conscience). स्टेट के हाथ नहीं बेच दिया हैं इसलिए, उन्हें 
सोचना चाहिये कि इन हालात में जो प्रयत्न, इन प्रत्याचारों को रोकने के 
लिये, मैं कर रहा हूँ वे उचित हैं या नहीं । इस पर उन्होंने कहा कि वे मुझसे 
सहमत नहीं है । उन्हें उत्तर दिया गया कि कुछ परवाह नहीं यदि वे मुझसे 

सहमत नहीं है। हमें मतभेद aa के लिए सहमत रहना चाहिये (We must 


gree to biffer) _इसके बाद हम सब सोगये । प्रातःकाल से फिर यात्रा 
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शुरू हुई श्रौर लगभग ३ बजे दिन के हम वहाँ पहुँचे जहाँ हैदराबाद राज्य की 
ae समाप्त होती है श्रौर जहाँ से शोलापुर १० मील रह जाता है । शोलापुर 
जाने के लिए वहां एक बस तैयार थी इसलिये हैदराबाद की मोटर छोड़ भ्रौर 
ग्रपने साथी असिस्‍टेंट डायरेक्टर से रुखसत हो उसमें सवार होकर १ फरवरी 
१६३६ fo की सायंकाल शोलापुर अपने निवास स्थान पर पहुच गया | 


- गुलवर्गा जेल के लिये प्रस्थान ® 


शोलापुर में सलाह करके निश्चय यह किया गया अब दुवारा हैदरावाद 

जाने का विचार छोड़ देना चाहिये श्रौर विचार करने से गुलवर्गा उपयोगी | 
जगह बतलाई गई। इसलिए निश्चय कर लिया गया कि चौथी फरवरी ३६ | 
को १० बजे दिन की गाड़ी से गुलवर्गा के लिए प्रस्थान करना चाहिए । दो 
दिन शोलापुर ठहर कर आवश्यक कार्य कर लिये गए । ४ फरवरी को प्रातः | 

& बजे के लगभग स्टेशन पर पहुंच गया। हजारों पुरुष स्त्रियों को भीड़ मुझे 

रुखसत करने के लिए एकत्र थी । स्टेशन के ग्रहाते में पहुँचते ही सबसे पहले 

्रनेक माताश्ों ने आरती उतारी तिलक लगाया और मातृप्रेम प्रदर्शन करते 
हुए मुझे रुसत किया । स्टेशन के भीतर प्लेटफ़ार्म पर काँग्रेस, हिन्दू-सभा 
ग्रादि सभी श्रेणी के गण्यमान्य पुरुष मौजूद थे । फूलों और मालाश्ओों से मुभे 
लाद दिया गया । जो प्रेम शोलापुर निवासियों ने उस समय प्रदर्शित किया 
उसका मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि मैं उस समय भूल सा गया कि मैं 
पंजाब, देहली, या go पी० के किसी शहर में हूँ या शोलापुर में | इस प्रकार 
सबसे रुखत होकर मैं अपने कठोर कर्त्तव्य का पालन करने के लिए रेल पर 
सवार होकर गुलबर्गा की ओर चल दिया । बीस स्वयं सेवक और भी मेरे 
साथ थे । शोलापुर छोड़ने से पहले तीसरी फ़रवरी को मैंने गुलबर्गा के सूबे- 
ait (कमिइनर) को तार दे दिया था कि मैंने हैदराबाद की गवर्न मेन्ट के उस 


l हुक्म को तोड़ने के लिए, जो उसने हैदराबाद में मेरे दाखिल न होने के सम्बन्ध 
a में दिया था, गुलबर्गा आता हूँ। 


द 


FEES ge a 


pz 


f वसीयतनामा 
हैदराबाद राज्य के जेल, श्यामलाल की मृत्यु के बाद काफी बदनाम हो 
“चुके थे । हम लोगों के भीतर इस विचार ने, अपना घर बना war था कि 
: हैदराबाद कें राज्य के विरुद्ध आन्दोलन करके, वहां की जेलों में जाना, मोत | 
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का मुकाबला करना है। मुझे भी यही समझकर जेल जाना था । इसलिये 
जाने से पहले मैंने रामगढ़ के नारायण श्राश्रम ग्रादि के सम्बन्ध में एक वसी- 
यतनामा लिखकर, उस पर स्वामी स्वतन्त्रानन्द और शुक्लानन्द जी की गवाही 
कराके, एक लिफाफे में बन्द करके लिफाफे पर लिख दिया था कि मेरी मृत्यु 
हो जाने पर यह लिफाफा डाक्टर इन्द्रसेन प्रोफेसर हिन्दू कालिज देहली या 
बाबू प्यारेलाल रिटायर्ड जज के पास भेज दिया जावे । 
गुलबर्गा की घटित घटनायें 

४ फ़रवरी ३९ को दिन के दो बजे हमारी गाड़ी गुलवर्गा स्टेदान पर 
पहुँची । स्टेशन से एक मील इधर ही से, दर्शकों की लम्बी कतार गुलवर्गा तक 
लगी हुई थी । स्टेशन का म्रहाता तो खचाखच दर्शकों से भरा हुआ ही था हम 
श्रौर हमारे साथी रेल से उतर कर व्लेटफ़ार्म पर खड़े ह॒ये ही थे कि गुलवर्गा 
पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट मेरे पास-पास ma और अंग्रेजी में मुझसे पूछा कि 
जब मेरा दाखिला स्टेट में बन्द है तो मैं क्यों यहाँ श्राया ? मैंने aust ही में 


उन्हें उत्तर दे दिया कि उसी हुक्म के तोड़ने के लिये मैं इरादा करके यहां 
आया हूं । इस पर उन्होने यह कह कर, fe मैं श्रव अपने को हिरासत में 
समभू, अपने साथ चलने को कहा । हम तो जेल जाने के लिये कई दिन से 
लालायित ही हो रहे ये, यह समभते हुये भी कि हैदराबाद की पुलिस को, रेल 
के प्लेटफ़ाम पर far को भी गिरफ्तार करन का अधिकार नहीं, हम सब 
प्रसन्नता के साथ उनके साथ हो लिये । न्लेटफ़ार्म से बाहर एक बस पर सवार 
करा के हमें पुलिस स्टेशन पर पहुंचाया गया | पुलिस स्टेशन के एक हाल में, 
जिसमें, gat तक नहीं था, हम सत्रको बैठने को कहा गया । मैं अपने विस्तरे के 
gak पर बैठ गया बाकी सब्र जमीन पर बैठ गये । वहां पुलिस ने, इस ख्याल 
से कि दाखिले के हुक्म को तोड़ने का मुक़दमः चलाने के लिये गवने मेन्ट की 
स्वीकारी अपेक्षित थी ओर वह शीघ्रता झ साथ नहीं मिल सकती थी, हम पर 
जय बोलने. जुलूस निकालने arte के नियमों के तोड़ने का श्रभियोग चलाया | 
जिसमें रत्ती भर भी सचाई नहीं थी । एक हिन्दु और एक मुसलमान पुलिस 
के पेटेंट गवाह थे । ग्रागे भी सत्याग्रह के प्रायः सभी gradi में बराबर यही 
गवाह पेश होते रहे । उनकी गवाही के बाद मुक़ दमा चालान EAT । चौथो 
ओर पांचवी फ़रवरी ३६ को पेशी हुई। हमने पना वही बयान दे दिया जो 


पुलिस के सुपरिन्टेन्डेन्ट से प्लेटफार्म पर कहा था । जाप्ते की अदालती खाने 
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l 
| 
पुरी के बाद, हम सबको एक वर्ष की कड़ी सजा कर दी । | 

गुलव | जेल Aiamaa a ` ¦ ` ¦ £ ३ | 
हम जब चौथी फ़रवरी सायंकाल जेल में पहुंचे थे तो सबसे पहले हमारे | 
सब के सीघे पैरों में एक लोहे का कड़ा डाल दिया गया ।- मेरे पाँव कुछ बड़े थे | 
इसलिये विशेष रीतिसे एक मोटा कड़ा जो वजन में श्राधा सेरसे. कम न होगा 
मेरे पांव में डाला गया । उसके बाद एक विस्तरा जो yas और रद्दीसूत से | 
बनाया गया था और एक कम्बल हमें दिया गया | हमारा fau ले लिया | 
गया । मुझे दो दिन विचाराधीन कैदियों की aot में रहना nay था | ६-२ N | 
को सजा मिल जाने पर जेल की एक लम्बी बेठक में, जिसमें १०० से कुछ | 
अधिक क़ैदियों के रहने के नम्बर पड़े हुये थे, हमें रहने को जगह मिली । | 
गुलवर्गा जेल में सत्याग्रह का यह पहला जत्था था परन्तु हैदरावाद जेल से! 
कुछेक श्रार्य कैदी यहां बदल कर श्रा गये थे उन्हीं में से एक ने ग्रपने पास 
खिड़की के सामने मेरा विस्तरा रखकर मेरे लिये जगह बना दी। 


एक घटना 3 

४ फ़रवरी की सायंकाल जब हम लोहे का कड़ा पहन कर विचाराघीत 
कैदियों की बारक में पहुँचे थे तो थोड़ी देर के वाद एक वार्डर मेरे पास श्राया | 
ग्रौर कहा कि मुभे जेल के सुपरिन्टडेन्ट साहिब बुलाते हैं । मैं चला गया। | 
मुझे नहीं मालूम था कि यहां नंगा सिर रखना प्रपराध समझा जाता है । मैं 
जैसे सदव नङ्गा सिर रखता था बैसे ही नंगे सिर उनके सामने चला गया । | 
उन्होंने बहुत बुरी तरह से भिड़क कर कहा कि नंगे ।सर क्यों ग्राये हो ? मैंने | 
उत्तर दे दिया कि हम सन्यासी हैं, सदेव सिर खुला रखते हैं । इस पर उन्होंने | 
और भी श्रधिक भिड़क कर कहा कि जाश्रो सिर ढक के श्राश्रो । मैं वारक में | 
चला ग्राया । मेरे कपड़े सब जेल में दाखिल हो चुके थे, मेरे पास सिर ढकते | : 
के लिये कुछ नहीं था तब एक ast ने अपना एक सफेद रूमाल मुझे दिया 
कि इसे सिर पर डाल लें । मैंने वैसा ही किया । तब सुपरिल्टेन्डेन्ट नें FS 
मामूली बात की | इस ब्रात-चीत के बाद जब वैरक में प्रपनी जगह पर पहुँचा 
तब मैंने समझा कि में ग्रब जेल में हूँ । सुपरिन्टेन्डेन्ट वे दो बार भिड़कने पर | 
भी जब मेरे हृदय में उनके लिये प्रतिहिसा के भाव gar नहीं हुये तब मैंने | 
ख्याल किया कि जेल में रह कर सत्य और ग्रहिसाब्रत का पालन कर सर्कूंगां à 

जेल का कार्यक्रम 
जेल का कार्यक्रम जिस पर कड़ी क़द वालों को चलना पड़ता था इस | 


| 
| 


q 
+ 
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प्रकार था: -प्रात:काल ६ बजे वेरक का ताला-खुलता था । उससे पहले AH 
में शौच, tata, सन्ध्या Wt कुछ WA क्रियाश्रों के बाद कुछ देर तक भ्रमण 
कर लिया करता था । ६ से ७ बजे तक MIA में कुछ वात-चीत करते थे । 
कभी-कभी इसी बीच में जेल के कोई ग्रधिकारी आ जाते थे तो उनसे भी 
बात dla कर लेनी पड़ती थी । इसके बाद ७ बजे दिन का भोजन श्रा जाता 
था । भोजन में दो ज्वार की रोटी रौर ग्रत्यन्त पतली दाल, जिसमें कोई 
साबित दाल ढूँढने से भी नहीं मिल सकती At are कभी इसी प्रकार का बहुत 
पानी वाला झाक होता था । भोजन से निवृत्त होने पर = बजे से ४ बजे दिन 
तक काम का समय था । ठीक ८ बजे मैं अपने काम पर पहुँच जाता था। 
मुझे काम यह मिला था कि दो सूतों को मिला कर दुहरा किया जावे | यह 
दुहरा सूत निवाड़ बनाने के काम में आता था । शुरू में एक सेर सूत श्रौर कुछ 
दिन के बाद दो सेर सूत हम दुहरा कर दिया करते थे । दुहरा करने के लिये 
चरखा frat gat था । रोजाना काम लिखा जाता था । ग्राठ घंटे बराबर बैठ 
कर काम करने से शरीर की बुरी हालत हो जाती थी । चार बजे, काम समाप्त 
करने के बाद वैरक में जा कर ग्राधा घंटा लेट कर शरीर को शिथिल करने 
की क्रिया कर लेने से, शरीर फिर काम देने के योग्य हो जाता था । ४से ५ 
बजे तक छुट्टी रहती थी। मैं बाकी ग्राधा घंटे में शौच आदि से निवृत्त हो 
लेता था । ५ और ६ बजे के बीच में [र भोजन का समय था | भोजनोप- 
रान्त ६ बजे सायंकाल फिर सब वरक में गिनती के बाद चले जाते थे श्रौर 
बैरक प्रायःक्राल तक के लिये बन्द हो जाती और ताला लग जाता था | डेढ़ 
रोटी प्रात: और एक रोटी सायंकाल खा लिया करता था प्रौर इससे तृप्त ओर 
प्रसन्‍त रहता था । वस्त्र जो पहनने पड़ते थे उनमें पायजामा और कमर से 
qa के लिये उसी कपड़े का एक दुपट्टा आर एक दुपल्लु टोपी थी ! यही 
वस्त्र मैं पहनता था श्रौर जब कोई बड़ा श्रविकारी जेल के निरीक्षणार्थ आता 
था तो गले में एक मोटे गोलाकार तार में लगी हुई काष्ट की एक छोटी at 
qet भी लटका लेनी पड़ती थी । डेढ़ मास तक बरावर यही कार्यक्रम जारी 
रहा । इस बीच में काम के समय में जेल के सुपरिस्टेन्डेस्ट रोजाना आते थे 
ग्रौर काम देख कर चले जाया करते थे | कभी-कभी angran (District- 
officer) और सुबेदार (Commissioner) भी आ जाया करते । इनमें से जो 
भी ग्राते थे यह प्रइत प्रायः सभी करते थे कि यदि मैं अपने लिये कुछ रियत 
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चाहता हुँ तो उनसे कह दूं, वे उसका मेरे लिये प्रबन्ध कर देंगे । परन्तु मेरा 
एक; ही उत्तर सबके लिये यह होता था कि यदि कोई रिम्रायत सबके लिये 
हो तो मैं उसे क़बूल कर सकता हूँ अन्यथा नहीं । 
मुझे कुछ क्ायं-क्रम बदलने के लिये मजबूर होना पड़ा 
` समाचार पत्रों के आन्दोलन को लक्ष्य में रखते हुए जेल के डँरेक्टर जन- 
रल हालेन्स महोदय की श्राज्ञानुसार मेरे स्वास्थ्य की देनिक रिपोर्ट गुलबरगा 
जेल से उनके पास जाया करती थी । मैं जब जेल में दाखिल हुआ था तो 
मेरा वजून १६६ पौंड था । परन्तु १ मास के वाद जब तोल हुई तो १६४ 
पौंड रह गया । उसके बाद १५ दिन बीतने पर विशेष रीति से जो मेरा 
वजन लिया गया तो १६१ पौंड रह गया । इस रिपोर्ट के पहुँचने के बाद 
डेरेक्टर साहिब ने अपने श्रसिस्टेंट को गुलवरगा भेजा । उन्होंने जेल का निरी- 
क्षण किया और मेरे पास भी आये । जव उनसे भी उनके पूछने पर मैंने अपने 
लिये कोई रिश्रायत लेने से इन्कार कर दिया तो उन्होंने श्रौर सुपरिन्डेन्ट जेल 
ने भी नस्ता के साथ कहा कि चू कि मेरा वज़न बरावर कम हो रहा है 
इसलिये मुझे डाक्टर की सम्मति ( Medical advice ) पर चलना होगा । 
उन्होंने यह भी कहा कि मैं जेल के नियंत्रणा मे रहने का ब्रत लिए हुये हूँ इस- 
लिये gh इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । उन्होंने जैसे लहजे श्रौर 
जैसे शब्दों में इस भाव को प्रकट किया वह वास्तव में प्रशंसनीय था श्रौर 
मैंने समझा कि मुझे अपने को, उनकी बात स्वीकार करने के लिए बाधित 
समझना चाहिये तदनुकूल मैने उनस कह दिया कि मैं डाक्टरी सलाह (Medi- 
cal advice) को मानू गा | इस पर वे मुझे धन्यवाद देकर चले गये | उसके 
बाद जेल के डाक्टर ने कदाचित्‌ उन्हीं की सलाह से, मेरे लिये निम्न नियमा- 
नुसार चलने का आदेश दिया: ।१) मैं अपने को आवश्यक कार्य करने से 
मुक्त समभू, (२) मुझे अपने कपड़े पहनने श्रौर विस्तरे बिछाने की इजा- 
ज॒त है, (३) ज्वार की जगह गेहूँ की रोटी मुझे मिला करेगी, (४) दूध Ae 
फ़ल नियम पूर्वक प्रयोग में लाने चाहिये । 
मैंने इस सबको स्वीकार करते हुये नम्रता के साथ एक प्रार्थना की कि 
अन्य सत्याग्रहियों की भी इसी प्रकार जांच की जावे ate यदि उनमें किसी 
परिवर्तन की जरूरत हो तो की जावे । जेल के ग्रधिकारियों ने इसे स्वीकार 
कर लिया और २३ श्रादमियों के- लिये उनके भोजनादि में परिवतंन करने 
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का श्रादेश दिया | 

यद्यपि मैं काम से मुक्त कर दिया गया था परन्तु मैंने काम करना छोड़ा 
नहीं कुछ कम अवश्य कर दिया था | 

इस बीचमें यह देखकर कि मैं जेलके किसी छोटेसे छोट नियमका भी ged- 
घन नहीं करता, सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल का व्यवहार मेरे साथ बहुत ्रच्छा हो गया 
था। वे प्रायः घंटा ग्राव घटा रोजाना जेल FT AHA आकर मेरे पास बठा 
करते थे । जब गरमी अधिक पड़ते लगी तो उन्होंने तीन बैरिकों के सत्या- 
ग्रही कैदियों को बाहर खुले सेहन में सोने का इजाजत दी थी । ये तीनों 
वैरिकों के कैदी प्रायः मेरे आधीन समझे जाते थे । यदि इनमें किसी की 
शिकायत, वार या अन्य जेल कर्मचारियों को होती थी तो वे मेरे पास 
ही शिकायत करने ग्राते थे और मैं सत्याग्रहियों को समकार्कर वह शिकायत 
दूर करा दिया करता था | 

अब सुपरिन्टेन्टेन्ट जेल का न केवल व्यवहार ही मेरे साथ अच्छा होगया 
था बल्कि उनके हृदय में मेरे लिये श्रद्धा के भाव भी पदा हा गय थे । एक 
दिन की घटना है कि वे अपने समस्त छोट छोट वच्च गौर बच्चियों को 
भेरे पास जेल में लाये और कहा कि इनके सिरों पर हाथ रखकर इन्टर थरा ft- 
वाद दे देवे । मैंने उन्हें प्रेम-पूर्वक आशीर्वाद दे दिया | 
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सुलह को बात चीत 

३० मार्च १९३९ Fo को पुलिस और जेल क डरेक्टर elated महोदय 
गलवरगा आये और मुझे तथा अन्य दो |डबेटटरा को बुलाकर बुलह की बात 
चीत की | उन्होंने, जब H कर्मर म दाखिल ही हप्रा था तो मुझे संवोधन 
करके कहा कि इस प्रकार मुझे जेल में दखकर उन्हं रोना श्राता है Ale 
आंखों से श्रांसू निकलने लगते हैं। उन्हा प्रबल इच्छा प्रकट की कि सत्या- 
ग्रह्‌ समाप्त कर दिया जाव रौर वड़ा कि जब स्टेट उन सभी AT लबों को 
पूरा करना स्वीकार करती हैं तो फिर सत्याग्रह क्यों जारी रहना चाहिये ? 
मैने उन्हें उतर दिया कि जेल में दाखिल हो जाने क बाद wa हमारा अधि- 
कार सत्याग्रह बंद करने न करने के संबंध में कुछ नहीं रहा | सावंदेशिक सभा 
के कार्य-कर्ता ही यह काम कर सकते हैं | ATA हमारे और उतके बीच में 
ते यह ea कि हैदराबाद में एक कान्फ्रस कॉ जावे | aldo सभा के काय- 
कर्ता भी वहाँ भ्रा जाव | हम लोगों को गूलबरगा से बे हैदरावाद बुला लगे 


| 
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“बंगले के चारों ओर पहरा रहा करता था । हम लोग बंगले के अहाते से बाहर | 


ROR 


J 
| 
| 
| 
| 


श्रौर वे तथा कुछेक ग्रन्य सज्जन राज्य के प्रतिनिधि रूप में उसमें शरीक हो l 
Wat । उस कान्फ्रेन्स में सब बाते त करक सत्याग्रह बंद कर दिया जावे। 
उन्होंने यहे भी कहा कि ये बातें अभी बिलाकुल गृप्त रक्खी जावें और इस + 
संबंध में सब पत्र व्यवहार गुलवरगा जेल के सुपरिर्टेग्डेन्ट के नाम पर किया | 
जावे । इन बातों के ते हो जाने पर शोलपुर से श्रो स्वामी स्वतत्रानन्द जी 
को बुलाकर वे सब बातें समभा दी गई और किस प्रकार यह कार्यं करना 
चाहिए यह भी बतला दिया गया । इम सम्बन्ध में श्रागे जो कार्य हुआ वह 
इस प्रकार नहीं हुआ जेस! कि नीतिज्ञो को करना चाहिये था। इसलिये! 
जो बात गुप्त रहनी चाहिये थी वे पवलिक की वस्तु ब्रन गई | फल स्वरूप | 
यह यत्न फेल हुग्रा ग्रौर बुरी तरह से फेल हुप्रा । | 
सेण्टूल जेल से हमारा स्थान परिवर्तन | 

अस्तु । इसके बाद Ro ATT ३६ तक मैं गुलवरगा जेल को बैरक N 
यथा पूर्व, रहा और मामूली काम वहाँ की मर्यादानुसार करता रहा । इस बीच 
में कई अरन्य डिक्टेटरों के साथ सत्याग्रहियों के बड़े बड़े जत्थे श्रा चुके थे । इससे 
जहां जेल में चहल पहल बढ़ी वहाँ उसके साथ कुछ ग्रशान्ति की मात्रा भी 
बढ़ने लगी । जेल के श्रधिकारियों ने उस समय यह उचित समभा कि प्रभाव- k 
शाली feale को सत्याग्रहियों से श्रलग रखें । इसी नीति के अनुसार राजः {ˆ 
Te Fo धुरेस्द्र शास्त्री और कुवर चांदकरणा शारदा तो ग्रन्य जेलों को बदल | 
दिये गये मुझे और ला० खुशहालचंद को रहने तो गुलवरगा ही दिया गया 
परन्तु तज बीज यह की कि जेल की इमारत से पृथक कहीं रक्खा जावे क्योंकि 
जब तक हम सेन्ट्रल जेल की aval में रहे तब तक वहां सत्याग्रहियों की संख्यां | 
कम करने के जितने भी यत्न जेल कर्मचारियों ने किये वे प्राय: फेल ही होते २ 
रहे । हमारे लिये गुलवरणा के वाटर वर्स के करीब एक बंगला किराये पर | 
लिया गया । यह जेल से एक मील के फासिले पर था | अच्छी मौर खुली जगह 
पर था । हवा तो वहाँ प्रति समय बड़ी तेजी से चलती रहती थी, इसलिये 
उस बंगले को हम सव हवा घर कहा करते थे । ३० oda को इस बंगले में 
हम सब पहुंच गये थे और सत्याप्रह की समाप्ति तक वहीं रहे । 


सुपरिन्टेन्डेट जेल तो रोजाना वहाँ गाया करते थे । कभी कभी तग्रल्लु- | 


केदार और सूवेदार भी आ जाया करते थे । यहाँ पुलिस के सिपाहियों की 
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र | नहीं जा 'सकते थे । इस नये स्थान में दो सत्याग्रही मेरी और ला० खुशाल- 
| चंद की सेवा के लिये भेजे गये थे । इन तीन के सिवा दो सत्याग्रही भोजन 
> 


बन।ने के लिये श्राये थे । एक व्यक्ति पानी लाने और बरतन श्रादि साफ करने 
| के लिये नियत था । रोजाना दूध और सब्जी जेल से श्राया करती थी । हमको 
र यह भी इजाजत थी कि अपने पैसों से कोई चीज वहां, जेल कर्मचारियों द्वारा 
l मंगा सकते थे। aed दिन भोजन सामग्री जेल से ग्रा जाया करती थी । मेरा 
हे कार्य-क्रम इस नये स्थान पर इस प्रकार था :-- 
if. ४ बजे से ७ बजे तक-दैनिक नित्य कर्म 
७ ,, से ११ ,, --छान्दोग्योपनिश्दद्‌ की टीका लिखी 
जाती थी 

| ११ ail aw --भोजन तथा विश्राम 
i | १ बजे से ३ बजे -चरखा कातना 
च ३ ,, से ४ ,, gaan पढ़ना तथा अन्य ग्रंथों का स्वाध्याय 
मे ४॥ ,, AX, --उपनिषद्‌ की कथा 
i AET, __राज्य कर्मचारियों से भेंट ग्रौर वार्तालाप 
- आओ --भोजन आदि 

$ EF --शयन | 
| यहाँ लिखने-पढ़ने आदि का सुभीता था इसलिये यह आवश्यक 
समभा गया कि इस समय तवीं छन्दोग्योपनिषद की टीका का प्रारम्भ करके 
r | समाप्त करने झा यत्त Fret जावे । प्रसन्नता की बात है कि इस उद्योग में 


सफलता हुई श्र जेल छोड़ने से पहले वह समाप्त हो गई और श्रव तो छप- 
कर पाठकों क हाथों में भी पहुँच चुरी है । 

बम्बई का दैनिक अंग्रेजी पत्र “टाइम्स श्राव इन्डिया! 
से देखने के लिए मिल जाया करता था । 

एक षड्यंत्र 

जब हम जेल की इमा रत में थे और जब जेल से बाहर के बंगले में थे 
तब ये खबरें हमारे पास आती रहती थीं कि हमारे बध के लिये षड्यन्त्र रचा 
जा रहा है परन्तु हम और हमारे साथी इतनी सावधानी से रहते थे कि हम 
पर बार करने का कोई साहस ही नहीं कर सका | 

सत्याग्रहियों से भेंट 

बंगले में श्राने के बाद दोबारा जेल में सत्याग्रहियों से मिलने 


? हमें हमारे खरचे 


जेल से बाहर 
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के लिये जा पाये थे । उसके बाद हमारा जेल जाना बन्द हो गया | ला०. 
खुशहालचन्द के जिम्मे यह इलजाम, जेल के श्रधिकारियों ने लगाया कि वे 
जेल जाकर सत्याग्रहियों से, भूख हड्ताल कराने के लिये, काना Fat 
किया करते हैं । खुशहालचन्द को यह बात स्वीकार न थी परन्तु इस में जरा 
भी सन्देह नहीं कि ato खुशहाल चन्द श्रौर जेल के श्रधिकारियों के बीच में, 
सदेव ततातनी रहा करती थी और मुख्य रीति से यही कारणा जेल जाने में 
बन्दिश लगने का हुश्रा । 
सत्याग्रहियों की मृत्यु 
्रस्तुः । इसके बाद सत्याग्रहियों से हमारी भेंट स्मशान में हुआ करती 
. थी । जब किसी सत्याग्रही का देहावसान हुआ करता था तो उसकी श्रन््येष्ठि 
में शरीक होने के लिये मैं तथा ला० खुशहालचन्द जी अ्रवश्य बुलाये जाया 
करते थे । 
ग्राम तौर से मेरे साथ वार्डर से लेकर सुपरिटेन्डेन्ट जेल तथा जेल से 
बाहर के उच्चाविकारियों, सुप रिट डेन्ट पुलिस, तथ्रल्लुकेदार श्रौर कमिश्नर 
सभी का व्यवहार ग्रच्छा था, इस लिये मैं उन सबका कृतज्ञ हूँ । 
नकली gi agad 
जब मैं सेन्ट्रल जेल की इमारत ही में था तो एक दिन सायंकाल मेरे पास 
जेल का चपरासी श्राया और उसने श्राकर कहा कि कोई शंकराचार्य्य AT हैं 
श्रौर वे मुझ से मिलना चाहते हैं । उन्हीं से भेंट करने के लिये सुपरिन्टेन्डेण्ट 
जेल मे मुभे बुलाया हैं | मैं जब गया तो वे उठकर बड़े तपाक से मिले, और 
मुझ से तथा ला० खुशहालचन्द जी से देर तक बात करते रहे । उसके बाद वे 
फिर ८ वजे रात के आये प्रौर साढ़े ग्यारह बजे रात तक्र बात करते RI 
काम की बातें थोड़ी और व्यर्थ की बहुत थीं । रात्रि की बात चीत करने में 
मेरे और खुशहालचन्द जी के सिवा do धुरेन्द्र शास्त्री भी शामिल थे। उन्होंने 
जो कुछ कहा उसका सार यह था :-- 
(१ ) हैदराबाद राज्य रजामन्दी के साथ सत्याग्रह समाप्त करना चाहता है। 
(२) सर अकबर हैदरी सब सत्याग्रहियों को छोड़ देना चाहते हैं वे और 
बात चीत करने के लिये हम लोगों को हैदरावाद Garay चाहते हैं । 
इस भले आदमी ने हमसे तो ये बातें कीं परन्तु गुलवरगा के सूबेदार 
भ्रादि से जाकर कह दिया कि हम लोग पुनः सत्याग्रह न करने MT घर जाने 
के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर देने के लिये रजामन्द हैं और यह भी कि हम 
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अपने श्रनुयाई सत्याग्राहियों को प्रेरणा करेंगे कि वे भी इस फार्म पर हस्ता- 
क्षर करके घर जावें । उन्होंने सूबेदार से भी कहा कि बे इन बातों की रिपोर्ट 
सर wnat हैदरी को कर देवें परन्तु सूबेदार श्रनुभवी व्यक्ति थे उन्होंने यह 
आवश्यक समझा कि वे इन बातों की, हमसे तसदीक किये विना, कुछ न करें । 
दूसरे दिन प्रात: काल जेल में आकर सूबेदार ने हमसे बातचीत की । शंकरा- 
चार्यं भी साथ थे परन्तु अलग खड़े हो गये थे । बातचीत करने पर सूबेदार 
को मालूम हो गया कि जो वातें हमारे सम्बन्ध में शंकराचार्य ने उनसे की हैं 
वे झूठ हैं ' शंकराचार्य नामवारी व्यक्ति के इस अ्रनाचार को देखकर हमें 
सन्देह हो गया कि यह कोई ठग और सत्याग्रह की आड़ में वह स्टेट से कुछ 
ऐंठना चाहता है। थोड़े दिन के बाद ही, श्राय सत्याग्रह समिति शोलापुर के 
प्रकाशन विभाग ने छाप दिया कि यह (शंकराचार्य) aaa में एक मदरासी 
| वकील था । पहले इसने अ्रनमोड़ा जाकर कैलाश ATT मानसरोवर की यात्रा 
| करने का Walaa Pear और इस काम के लिये कुछ वन भी जमा किया 
| और ग्रस्त में ATS दस हजार रुपये लेकर अलमोड़े से भाग गथा । Wa जब 


Sa 


aa 


a 


उसने दखा क्रि सत्याग्रह ग्रान्दोलन जोर के साथ चल रहा हू इससे भी कुछ धन 
६ कमाने के लिये, उसने शंकराचार्य का रूप वारण किया और स्टेट में तथा 
हमारे पास श्राया । 
एक ओर ठग 
एक और व्यक्ति साधू के भेप में, सत्याग्र ही बनकर गुलवरगा पहुँचा था। 
उसने अपना नाम पुरुषोत्तम गिरि ग्रौर अपने को ay समाज बरेली का 
लींडर प्रकट किया था | उसने तथ्रल्लुवेदार से मिलकर कुछ घन sT और 
५ एक उर्दू की विज्ञप्ति सत्याग्रह के विरुद्ध छपवाकर बांटी थीं । उपयु क्त प्रकाशन 
बिभाग ने उसकी भी कलई खोध दी और प्रकट कर दिया कि वह ग्वालियर का 
| एक मुसलमान था और मनसुई साधू वना हुआ था । इस रकार से mam लोगों 
ने हैदराबाद राज्य के कर्मचारियों को यथा सम्भव खूब ठगा । 
गुलवरगा का जलवायु 

| मैं जब गुलवरगा जेल में आया था तभी से मैने अनुभव किया कि बहाँ 
का जल मेरे अनुकूल नहीं है । वहां आमतौर से बन्द तालाबों का जल पिया 
जाता है झौर मैं ऐसे जल पीने का भ्रभ्यासी न था । वहां की गरमी भी मेरे 
'लिये nag थी । मैं लगातार_२० वर्ष से mimi में अपनी पहाड़ी कुटी 
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(नारायण आश्रम, रामगढ़) में रहा करता था इसलिये यह गरमी मुभे AR 
भी श्रधिक कष्टप्रद सिद्ध हुई ग्रप्रल तक तो मैंने उस गरमी और प्रतिकूल 
जल को सहन मिया । वहाँ गरमी मार्च ही से अच्छी मात्रा में पड़ने लगती है 
प्रौर सरदी दिसम्बर तथा जनवरी में भी बहुत मामूली पड़ती है । मई की 
गरमी शरीर के लिये wae सिद्ध हुई । उस निङ्गष्ट गरमी के प्रभाव से तमाम 
शरीर में फु सियां निकल गराई । हाथ, पांव और सिर बुरी तरहसे इन fai 
के शिकार हुये । मई का सारा महीना इन फुँसियों के कष्ट और उनकी 


चिकित्सा की चिन्ता में समाप्त हुआ । जून कें शुरू होते ही जब पहली वर्षा | 


हुई तो उनके साथ ही ऋतु परिवर्तन हो गया । गरमी का प्रकोप समाप्त हुश्ना 


ग्रौर सरदी पड़नी शुरू हो गई | फुसियां भी समाप्त हो गई । जब मैं इन | 


फुसियों के कष्ट से पीड़ित था, उस बीच की दो घटनायें उल्लेखनीय हैं :-- 
(१) वहाँ के तअल्लुक्रेदार ने स्तयं भौ एक से अधिक वार कहा और 


- बहाँ के जेल के सुपरिन्टेन्डेण्ट से भी कहलवाया कि मैं दो मास की gel 


लेकर नैनीताल जाकर वहां की श्रपनी कुटि में रहूँ; और भ्रच्छा होने पर 
फिर जेल में श्रा जाऊं। इससे उनका वाहरी मतलब तो मेरे साथ सहानुभूति 
प्रदशन करना था परन्तु आन्तरिक उद्देश्य यह था कि इस प्रकार मेरे जेल से 
चले जाने से सत्याग्रह की हवा उखड़ जायगी Ae उन्हें प्रत्येक सत्याग्रही से 
यह करने का श्रवसर प्राप्त हो जायगा कि 'जब तुम्हारा नेता ही चला गया 
तो फिर तुम क्‍यों जेल में aed हो । मैं उनकी इस होशियारी को खूब 
समता था । इसलिये मेरा निश्चय था, कि यदि-इन कष्टों से मर भी जानां 
पड़े तो अच्छा हैं परन्तु जेल से उपयुक्त भांति जाना श्रच्छा नहीं । इसलिये 
यह प्रस्ताव जब भी श्रौर जिस रूप में भी श्राया मैने श्रस्वीकार कर feat! 
एक बार तम्रल्लुकेदार ने बार बार के मेरे इस निषेध परक उत्तर से, भ्रप्रसन्त 
होकर कह। कि वे जबरन अपने सिपाहियों के साथ मुझे नंनीताल पहुँच॑वा 
देंगे । मैंने उत्तर दिया कि वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि नैनिताल उनके 
अधिकार क्षेत्र से वाहर है । यदि उन्होंने ऐसा करने की गलती भी की तो में 


गुलवरगा से चलकर शोलापुर पहुँचते ही उनके सिपाहियों को नो ब्रिटिश | 


पुलिस के द्वारा ' 'हुब्सवेजा' ( 342 J. 7: € ) तके इलजाम में ' गिरफ्तार 
कराके, AIA को फिर गुलवरगा लौट श्राने के लिये स्वतंत्र कर Gat । इसे 


प्रकार उत्तर पाने के बाद; लोगों ने नेनीताल जाने के प्रकरण को तब कहीं | 


tie SR 


ee Hos AR Fei DF VINER P 
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मुझे यह कह देना आवश्यक प्रतीत होता है कि खास-खास व्यक्तियों को 
छोड़ कर, ग्रामतौर से हैदराबाद राज्य के निम्न श्रेणी के राज्य कर्मचारी 
प्रयोग्य हैं श्रौर पुलिस के श्रहलकार तो बहुत ही ग्रयोग्य हैं । उतकी सारी 


> 


योग्यता sg का मांपूली सा ज्ञान होता हैं । Aes उदू भी उन्हें नहीं श्राती । 


(२) मेरे गरीर में हुई फु सियों की चिकित्सा पहले गुलवरगा के सिविल 
हौस्पीटल सिविल सर्जन की देख-रेख में, जो एक महाराष्ट्र थे, होती थी । 
ये बड़े सज्जन aie योग्य चिकित्सक थे और बड़ी सहानुभूति से चिकित्सा करते 
थे । लगभग फु सियों के ग्रच्छा होने पर, जेल की आबादी बढ़ जाने से, जेल 
के लिये एक दूसरे सिविल सर्जन नियत होकर ग्राये थे । इनमें मनुष्यत्व बहुत 
थोड़ा था, इसीलिये रोगियों के साथ कठोरता का व्यवहार करते थे | Wet 
भे उन्हीं की देख-रेख में मेरी चिकित्सा हुई परन्तु जैसा कि कहा जा चुका है 
भेरी फु सियों के अच्छा हो जाने का असली कारण ऋतु परिवर्तन ही था । 


RR 


| जुलाई मास के प्रारम्भ में हालेंस फिर गुलवरगा आये ग्रौर हमारे पास 

» क्षी आये । वे वहां लगभग ३ घटे ठहरे थे । इस बीच में बरावर सत्याग्रह की 
À ही बातचीत करते रहे | बातचीत का निचोड़ इतना ही था कि सत्याग्रह बन्द 
होता चाहिये । ला० खुशहालचन्द जी ने उनसे कहू दिया कि सत्यांग्रह बन्द 
कराना (मेरी ओर संकेत करके) इनके हाथ में है। इस पर उनके पूछने पर, 
मैंने उत्तर दिया कि असल में सत्याग्रह का बन्द करना न करना तो सार्वदेशिक 
सभा के हाथ में है; परन्तु बाबू घनश्यामसिंह गुप्त और ला० देशबन्धु जी गुप्त 
यहाँ श्रा सक तो उनसे इस सम्बन्ध में बात चीत की जा सकती है । इस पर 
चनस्यार्मासह जी का नाप सुतते ही उन्होंने (हालेंस साहिब) मुंह फुला सा 
लिया alc कहा कि उन्हें मैं अपने ग्रधिकार से कभी नहीं बुलाऊंगा. | AAT. 
जी को जरूर बुला दूँगा | लेकिन यदि मैं घनश्यार्मासह के बुलाने पर आग्रह 
करूँगा तो यह बात वे nadie को लिख देवेंगे । यदि गवनंमेंट चाहेगी तो 
बुला देगी । इस पर तल्लुकेदार साहिब, ने कह्‌, (यह सज्जन arta साहिब 
a3 = साथ ही aim थे) कि घनश्यामर्सिह जी के बुलाने से तो बना हुआ काम 
ý | भी बिगड़ जायगा । इतनी बातें होने पर मैंने हालेस साहिब को अन्तिम उत्तर 


` 


यह दिया कि मैं इस मामले को सोचूगा श्रौर फिर जिसका बुलाना अनिवाये 


| 
हे 
। हालेंस साहिब का पुनरागमन 
j 
| 
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समभा जायगा उसके बुलाने के लिए उन्हें लिख दूंगा या ताल्लुके दार साहि 
से कह दूंगा । ; 
> A 
सत्याग्रह की समाप्ति ot 
अभी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया जा सका था कि म० देशवन्धु जे 
का एक तार रे ग्रगस्त ३६ को नागपुर से आया कि वे हैदरावाद जाते हैं गरौ 
वहाँ होकर वे मुझे भी गुलवर्गा श्राकर मिलेंगे । ६ श्रगस्त को ला० देशव 
जी हमारे बंगले में, सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल के साथ ग्राये ate एकांत में ame 
'दो घंटे बातचीत की । खुशहाल चन्द जी भी मौजूद थे । उन्होंने एक ड्राए 
भी दिखलाया था जो उनसे सर gear हैदरी की बातचीत होने के बा 
बनायः गया था परन्तु उस पर ग्रव भी पुनः हृष्टि करना बाकी aris 
बातचीत का सार इतना था कि हैदरावाद की गवर्नमेन्ट ने जो सुधार देने कै 
घोषणा १९ जुलाई १९६६ Fo को की थी उसका, गवर्नेमेन्ट की Wes | 
इस प्रकार स्पष्टीकरण, कर दिया जावेगा जिससे ग्रार्य समाज की सब मा 
'पूरी हो जावेंगी । हमने उत्तर दे दिया कि स्पष्टीकरण से, जो हैदरावाद A 
गवरेमेन्ट करेगी, यदि सावंदेशिक सभा सन्तुष्ट, हो तो वेशक सत्याग्रह बद 
कर दिया जावे । हम इस प्रकार सत्याग्रह के बम्द हो जाने से सन्तुष्ट होगे 
ला० aay जी ने अपना प्रोग्राम बतलाया कि बे कल ७ श्रगस्त को फिर 
हैदराबाद जावे गे श्रौर स्पष्टीकरणा का श्रन्तिम रूप देखने के बाद कल है 
्रन्तरंग सभा में शरीक होने के लिए नागपुर चले जावेंगे। ८ ग्रगस्त ३६ बो 
साबंदेशिक सभा की ग्रन्तरंग सभा नागपुर में होने वाली थी जिसमे wal 
श्रनेक सज्जन निमन्त्रित किये गये थे । इस ग्रन्तरंग सभा में सत्याग्रह के भार, 
का निपटारा होने वाला था । ला० देशबन्धु जी ने, रुखसत होने से 
इच्छा प्रकट की कि जो उत्तर मैंने उन्हें दिया है वह एक तार द्वारा साई 
देशिक्र सभा के मन्त्री को भी, नागपुर भेज दिया जावे जिससे हमारी सम्म 
सीधी उन्हें प्राप्त हो जावे तदनुसार उनके जाने के बाद, नागपुर अपेक्षित ता 
भेज दिया गया । नकीं ग्रगस्त को प्रातःकाल ही सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल मेरे M 
आये श्रौर एक तार सावंदेशिक सभा का जो मेरे नाम था, मुझे दिया, F 
लिखा था कि प्रशंसित सभा ने, अपनी ८ amet १९३६ की बैठक में 
समाज को मांग पुरी हुई देखकर निश्‍चय कर दिया कि सत्याग्रह बन्द करः 
'जावे। यह तार सभी सत्याग्र हियों को सुना दिया गया । 


e a 


dy 
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सुपरिल्टेन्डेन्ट जेल के पांस एक तार ग्रौर भी: था वह उन्होंने मुझे एकांत 
में ले जाकर दिखलाया-। यह तार हालेंस साहिब डायरेक्टर, जेल का था । 
उस तार में लिखा था कि डाक्टर खत्री सिविल asta क्री सिफारिश पर, 
सेहत खराब होने के कारणा, मुझे जेल से फौरन छोड़ दिया जावे । मैंने तार 
देखते ही कह दिया कि डाक्टर खत्री की यह वात झुठ है कि मेरी सेहत खराब 
है at इच्छा प्रकट की कि मैं हालेंस साहिब को लिखना चाहता हूँ कि बे 
मेरे ae से ब्रिटिश इण्डिया से एक सिविल ada को बुलाकर मेरे सेहत की 
जांच करावें | तव डाक्टर खत्री के लेख की कलई खुल जावेगी । इस पर 
सुपरिस्टेन्डेन्ट जेल ने शरमाते हुए कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिये । श्रौर 
यह भी कहा कि यदि.मैं जेल से नहीं जाना चाहता हूँ तो मैं एक fagat उनके 
नाम लिख. दू कि सत्याग्रहियों की ग्राम रिहाई होने पर उनके साथ ही मैं 
जाना चाहता हूँ | उससे पहले नहीं जाना चाहता हूँ श्रौर उन्होंने वायदा किया 
कि ऐसा करने पर वे मुझे जेल से पहले नहीं छोड़ेंगे । मैने अपेक्षित चिट्ठी 
लिख दी और नतीजा यह्‌ हुआ कि मैं यथा पूवं afaa रिहाई तक जेल में 
रहा और डाक्टर खत्री. की सिफारिश रद्दी के टोकरे में डाल दी गई। 

जेल से रिहाई 

१५ अगस्त ३९ fo को हैदराबाद गवर्नेमेन्ट का तार ग्राया कि १७ 
अगस्त को विशेष भोजन देकर सब सत्याग्रही रिहा कर दिये जावें। १७ 
अगस्त को ३ बजे दित के, जेल को हमेशा के लिये छोड़ कर सुपरिन्टेन्डेण्ड 
जेल के बंगले पर ग्राये, वहां से अपना प्राप्तव्य घन लेकर गुलबरगा स्टेशन 
'पर पहुँचा । मेरे साथ ला० खुशालचन्द और दो सत्याग्रही और थे जो हमारी 
सेवा के लिये हमारे साय रहते थे । स्टेशन पर हमें विदाई देने के लिये बे 
हिसाब भीड़ थी । देवियों ने आरती उतारो, पुरुषों ने फोटो लिये । निदान 
जो प्रेम चलते समय गुलवरगा निवासियों ने दिखलाया वह भुलाया नहीं जा 
सकता | हम लोगों के फोटो लेने वालों में गुलबरगा पुलिस के सुपरिन्टेन्डेण्ड 
भी थे जिन्होंने ४ फरवरी को इसी स्टेशन पर हमें गिरफ्तार किया था । 
उन्होंने मेरे ग्रौर खुझालचन्द जी के कई फोटो लिये। एक या दो मूप में वे 
स्वयं भी शामिल हुये । गुलबरगा जेल के सुपरिस्टेस्डेग्ड भी मौजूद थे । सच 
तो वह है कि इन सब से विदा होते हुये मुझे दुःख हुआ । ६॥ मास जिनके 
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साथ रहना सहना पड़ा हो श्रौर जो सदंव दुःख सुख में हमारे शरीक रहे हों, 

उन्हें श्रचानक छोड़ते हुये, कंसे सम्भव था कि दुःख न होता । wey, इसी दुख 

सुख के सम्मिश्रण में हम मदरास मेल से गुलवरगा बिदा हुये । 
शोलापुर में पुनरागसन 

६ बजे सायंकाल हमारी गाड़ी शोलापुर पहुँची । यहाँ भी स्टेशन: WK 
स्टेशन का विस्तृत Herat, शोलापुर निवासियों से भरा था जो हमारे स्वागत 
के लिये mt थे। टून से उतरते ही स्टेशन नमस्ते WK जय ध्वनि से गूज 

` उठा । फूल मालाश्रों के ढेर लग गये लगभग पौन घण्टा इस श्रावभगत में खर्च 
हो गया | इसके बाद Hares जी HAH शोलापुर के और जिम्मेदार पुरुषों ने 
मुझ से कहा कि वे कुछ बात मुभ से एकान्त में करता चाहते हैं । मैंने कहा 
कि प्लेटफार्म पर तो बात करने का कौन अवसर देगा किसी वेटिंग रूम में 
घुस चलो वहां बात कर लेंगे। 
शोलापुर में मेरे दाखिले का निषेध 

एक वेटिंग रूम में पहुंचने पर मुझे बतलाया गया कि शोलापुर के मजिः | 
स्ट्रेट ने दो हुक्म पहले से ही जारी कर रखे हैं :-- 5 

(१) दफ १४४ का नोटिस तामील करके यह पाबन्दी लगाई गई है कि 
हमारे शोलापुर ATA पर कोई जुलुस न निकाला जावे । 

(२) मेरा शोलापुर में दाखिला निषिद्ध ठहराया गया है। मैंने उहह 
उत्तर दिया कि जुलुस सम्बन्ध जिलाधीश की ग्राज्ञा तो मानलों क्योंकि | 
उसका सम्बन्ध बहुतों से है परन्तु मेरे शोलापुर जाने का प्रभाव Fad | i 
मुझ पर पड़ेगा, इसलिये इस सम्बन्ध में मेरा निश्चय यह है कि मैं / 
जिलाघीश की श्राज्ञां भंग करके जरूर शोलापुर में प्रवेश करूँगा | यदि | 
जिलाधीश चाहेंगे तो मुझे गिरफतार कर लेंगे, मैं दो चार महीने उनके जेल 
में भी रह लूंगा । मेरे इस उत्तर से शोलापुर के सभी समझदार -पुरुष TTS | 
हुये और मैं तथा खुशालचन्द जी एक मोटर में सवार होकर शहर की ओर 
चले । कहने को तो जुलूस नहीं था परन्तु स्टेशन से निवास स्थान तक दो | 
मील का फासिला तै करने में हमें चार घन्टे लग गये । चार चार दस व ५ 
कदम चलने के बाद मोटर फूलमाला पहनाने के लिए रोकी जाती रही | तम 7 
रास्ते में बड़े-बड़े दरवाजे बनाकर THA गये थे तमाम बाजार रोशनी तथा | 


ga सजावट के सामानों से सुसज्जित था । लगभग १० बजे रात केह 3 
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hn कुमाडे जी के स्थान श्रर्थात्‌ श्रंपनी पुरानी seat की जगह पर पहुंचे । 
शोलापुर में स्वागत समारोह wat समा 
१८ श्रगस्त ३९ की रात्रि में स्वागत समारोह कर्त्री सभा शोलापुर की 

aire से, एक विशाल सभा का श्रायोजन, लिगायतों के मन्दिर के वृहद्‌ हाल 
२ में gar । मेरे और खुशहालचन्द जी के सिवा दो डिक्टेटर go ga शास्त्री 
| , और कुवर चांदकरणा शारदा भी श्रन्य जेलों से हटकर श्रा गये थे । शोलापुर 
j के नेताओं ने सत्याग्रह की सफलता पर हषं प्रकट करते हुये हम सबको बधाई 
| दी, उसके बाद हम सबने श्रपने-अ्पने संक्षिप्त भाषणों से जहां सत्याग्रह के 
j परिणाम पर सन्तोष प्रकट किया वहाँ शोलापुर निवासियों को, उनकी सहा- 
। यता के लिये घन्यवाद दिया । सभा को इस प्रकार विसजित करके हम सभी 
| ` रायचुर पसेजर से बम्बई के लिये चल पड़ । 

पूना ओर बम्बई 
पूना में गाड़ी बदलनी थी इसलिए प्रातः ६ बजे पूना स्टेशन पर उतरे । 

बहां पूना के amA भाई मौजूद थे। उन्होंने हम सबका स्वागत करते हुए सफ- 
लता के लिए वधाई दी, उसके बाद पूना मेल से हमारी पार्टी बम्बई के लिए 
चल पडी। १० बजे दिन के बम्बई पहुंचे । स्टेशन पर बहुसंख्या में बम्बई 
निवासी स्वागत करने के लिए मौजूद थे । इस प्रारम्भिक शिष्टाचार से निवृत्त 
होकर शहर की श्रोर सब चल दिये और चल दिये और श्रार्यसमाज के विशाल 
भवन में, शहर पहुँच कर, निवास किया । रात्रि में समुद्र के किनारे चौपाटी 
.पर एक महती सभा का संगठन हुआ जिसमें बम्बई के गण्यमान्य व्यक्ति उप- 
स्थित थे भीड़ का तो कुछ ठिक्राना ही न था । वहां म० कृष्ण भी ्रोरङ्गा- 
बाद जेल से छूटकर पहुंच गये थे। पं० वेदब्रत वानप्रस्थ पटना को छोड़कर 
बाकी सब डिक्टेटर इस सभा में सम्मिलित थे । मामूली व्यास्यानों के सिवा 
सत्याग्रह समिति बम्बई ने २५००) की थली हैदराबाद सम्बन्धी कार्यों के लिए 
| | मुझे भेंट की जो सावं० सभा के कोष में पहुंचा दिये गए । 
a बम्बई के अन्य समाजों में माग लिया गया 
Ro भ्रगस्त को प्रातःकाल दादर और एक ओर एक ग्रोर नये स्थापित 
[श समाज में शरीक होकर व्याख्यान दिये श्रोर विशेष निमन्त्रण पर भोजन एक 
a) विशेष स्थान पर किया गया। रात्रि में बम्बई मेल से झांसी के लिए यात्रा 
की गई, रास्ते में मन्माड़, भुसावल, भूपाल, बीना, ग्रोर ललितपुर आदि 
स्टेशनों पर जहां मेल ठहरा प्रायः सभी स्थानों के भाई बहुसंख्या में स्टेशनों 
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पर संवोगत के लिये मौजूद मिले । तमाम रात इन्हीं स्वागतों में बीती'। कोई , 
भी हममें से सो नहीं सका । 
झांसी में स्वागत समारोह 
इस प्रकार रंतजगा करते भ्ौर आये भाइयों से मिलते मिलते, २१ अगल 
` को ७ बजे दिने के झांसी पहुंचे । सत्याग्रहे के प्रसंग में कुछेक समा 
` इतने उत्साह और हौसले के साथ सावंदेशिक सभा , को सहयोग दिया | 
` जिसका उंदाहरणा कंठिनता से कहीं हू ढा जा सकता है। झांसी उन समाज 
` मं से एक था। स्टेशन पर गाड़ी पहुँचते ही प्लेटफार्म पर उपस्थित aeal 
eft पुरुषों की जय ध्वनि से स्टेशन गूज उठा। फूल mai के तेर वा 


A 


गये । हमारी पार्टी एक बड़े शानदार जुलूस के साथ , निवास स्थात तक 
गई । बाजार जो रास्ते में जलूस के पड़ते थे, भली भांति सजाये गए qh 
तीसरे पहर के बाद हम सब उस सभा में शरीक हुए जो स्वागत के हि 
“aga बड़ पैमाने पर संगठित की गई थी । सभी डिक्टेटरों को असिना 
दिए गए, उसके बाद स्थानिक पुरुषों के भाषणों के बाद डिक्टेटरों TE 
निक समाज नगर निवासी श्रौर उनके मुख्य कार्यकर्ताओं को, उनके 
सहयोग और उत्साह पूर्णं कार्य को प्रशंसनीय अनुकरणीय प्रकट 
उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया । उसके बाद साधारण सा विश्राम लेने 
सूक्षमाहार करने के बाद, रात्रि में हमारी पार्टी ने देहली के लिए, 
ऐक्सप्रेस से प्रस्थान किया । इस रात्रि में कोई एक मिनट के लिए भी Ae 
सो सका । ग्वालियर, मुरेना, धौलपुर, मथुरा, कोसी, पलवल, फ्री 
न्यू देहली के स्टेशनों पर बराबर श्राय भाई मिलते और स्वागत के) 
जगाते रहे । अनेक स्टेशनों पर गाड़ी को भीड़ के कारणा कुछ श्रधिक 
ठहराना पड़ा । जैसे मथुरा और फरीदाबाद ग्रादि में । हम यहाँ रल ना 
चारियों को घन्यवाद देते हैं जिन्होंने जनता की इच्छा का मात करते 
नियमित समय से कुछ भ्रधिक देर तक रेल को स्टेशनों पर ठहराया l A 
के कहीं कहीं कुछ श्रबिक ठहरने का कारण केवल यह था कि agit ™ 
समाजों को, उसी थोड़े समय में ग्रभिनन्दन पत्र देने थे । Bs 
oe में, गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ के श्रब्यापक और ब्रज्भुचारी स्टेशन 3 
G ` मौजुद थे । ये सब म० गोपालजी मुख्याधिष्ठाता की अध्यक्षता में, रात दै. | 
ह ` १०,१२ मील की यात्रा करके तुगलकाबाद से फरीदाबाद आये इ 
pie os इन्होंने भ्रभिनन्दन पत्र दिया | उत्तर में मैने ब्रह्मचारी श्रौर अध्यापक © 
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इस कष्ट के सहने की प्रशंसा करते हुए, उन सबको धन्यवाद दिया | 
देहली में हमारी aret का प्रागमन 
२२ श्रगस्त ३९ को ट्रेन लेट होती हुई ७॥ बजे प्रातःकाल के कुछ वाद 
ˆ ही देहली जंकशन पर पहुंची । देहली तो सार्वदेशिक सभा का मुख्य स्थात 
ग्रौर ग्रायंसमाजों के कर्तव्य का प्रायः केन्द्र बत चुका है। प्लेटफार्म और 
I} स्टेशन के wera की भीड़ का क्या ठिकाना था । देहली के छोटे और बड़े सभी 
| श्रेणियों के स्त्री पुरुषों से स्टेशन भरा हुआ था । मैं एक वषं के बाद gat- 
'था। बाद का कार्य सफलता के साथ समाप्त करके, देहली लौटा था। फिर मैं 
aagi नहीं था बल्कि विजयता सर्वाधिकारियों का एक qa भी था । इसलिए 
देहली निवासियों में प्रसन्नता का होना स्वाभाविक था । उनके स्वागत के 
प्रबन्ध को राजसी ठाठ कह सकते हैं : फूलमाला पहनाने वाले स्त्री AIT पुरुषों 
के आक्रमण से बचकर निकल जाना कोई सुगम काम नहीं था। इसलिए 
सबके सम्मुख सिर झुकाकर चलना ही श्रेयस्कर समझा गया, इसी मार्ग का 
श्रवलंबन लेते हुए हम लोग कई प्लेटफारमों को पार करके स्टेशन के सामने 
कीन्स गार्डन में लगाये हुए शामियाने में पहुँचे । वहाँ वेद मन्त्रों की, मंगल- 
safa के बाद सार्वदेशिक सभा के प्रधान और कुछेक अन्य महानुमावों ने हम 
लोगों के स्वागत में वक्तृतायें दीं । कुछेक कवितायें सुनाई | अन्त में संक्षिप्त 
घत्यवाद सूचक मेरे भाषण के बाद वह प्रातःकालीन सभा वसजित हुई । 
रात्रि में एक ale विशाल समा 
रात्रि मैं गाँधी मैदान में, समस्त सर्वाधिकारियों को ` श्रभिनन्दन पत्र देने 
के लिए, एक बहुत बड़ी सभा संगठित हुई । agai की संख्या में स्त्री पुरुष 
मौजूद थे । लोगों के उत्साह और प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था । ्रभिनन्दन 
पत्र भेंट करने और उनके उत्तरों के दिये जाने के बाद वह सभा समापतत हुई। 
इसके ब!द श्रार्यसमाज नये बांस की AT से दिये हुए सहभोज में सव शरीक 
हुये । दूसरे दिन एक विशाल सार्वजनिक भोज में सबने भाग लिया । अनेक 
चित्रकारों ने इस श्रवसर पर फोटो लिये । 
सत्याग्रह के कार्यं को समाप्ति 
ar हष्टिकोण से, देहली के उपयुक्त कार्य के समाप्त हो जाने के बाद, 
' हैदराबाद का श्रान्दोलन श्रौर सत्याग्रह काण्ड समाप्त हुआ । देहली से ही . 
हमारी यात्रा शुरू हुई और यहीं पहुंचकर समाप्त हुई । 


Ms 
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Jo पी० योर पंजाब के Hoe समाजों में जाना अनिवार्य समझा गया 

पंजाब प्रौर संयुक्त प्रान्त से सत्याग्रह के कार्य में सबसे श्रधिक:सहायता 
प्राप्त हुई थी । इन्हीं दो प्रान्तों के श्रारयं समाजों का आग्रह था. कि विशेष 
स्थानों पर भ्रवश्य सभी डिक्टेटरों को जाना, चाहिये । जाना निश्चय हो गया । 
सबसे पहले मेरठ की बारी आई | 

१--मेरठ में समारोह 

२४ भ्रगस्त को मेरठ पहुँच कर वहाँ ठहरना FST देहली से जब हम चले 
ये तो डिक्टेटरों की दो पार्टियां हो गई थीं। एक पार्टी जिसमें म० कृष्ण जी 
प्रादि थे पानीपत के रास्ते से ग्रंबाला गई | दूसरी मेरे साथ मेरठ श्राई थी। 
रात्रि में मेरठ नगर में एक विशाल सभा का ग्रायोजन किया गया था । पच्चीस 
हजार से कम उपस्थिति न होगी । सभा के -शिष्टाचारानुसार प्रारंभिक aay, 
ताप्रों के होने पर हमारी पार्टी के सर्वाधिकारी को ग्रभिनन्दन पत्र भेंट किमा 
पया । समुचित उत्तरों के वाद सभा विसजित हुई । २५ अगस्त को हम लोग 
सहारनपुर के रास्ते से चले । हमें भी श्रंबाला पहुंच कर दूसरी पार्टी से मित्र 
जाना था । रास्ते में दौराला, मुजुफ्फ्रनगर, देवबंद सहारनपुर श्रौर जगाधरी 
प्रायं समाजों के art भाई ag der में श्रपने-अपने स्टेशनों पर उपस्थित थे । 
प्रत्येक जगह फूल फल श्रादि से सत्कार हुआ | Alo स० मुजफ्फरनगर के 
सदस्यों ने सौ रुपये की एक थेली भी भेंट की, Wards सभा के कोष में 
दक्षिण प्रचार के कार्याथं भेज दिये गये | दोपहर को सब अंबाला छावनी पहुँच 
कर एकत्रित हो गये । स्टेशन ही पर श्राय समाज अंबाला छावनी की गरर से 
बड़े स्केल पर स्वागत किया गया । इसी समाज की श्रोरसे सबके भोजनका भी 
प्रबंध था । भोजन ट्रेन ही में करना पड़ा । अंबाला के अनेक भाई लुधियाना 
तक हमारे साथ गये । हम सब पेशाबर ऐक्सप्रेस से लाहौर जा रहे थे । रास्ते 
में ग्रंबाला शहर, लुधियाना, जालघंर भ्रौर ग्रमृतसर ग्रादि पर उपर्युक्त भांति 
स्वांगत हुआ । 

लाहोर में समारोह 

सायंकाल हम सब लाहौर पहुँच गये । उसी रात्रि में गुरुदत्त भवन के 
बिशाल मंदान में सभा संगठित हुई । विशेष रीति से शामियाने आदि का प्रबंध 
किया गया था । सभा के “सभापति स्वामी सत्यानन्द जी थे । सभा में हमं 
सबको भ्रभिनन्दन पत्र भेंट किये गये । ग्रनेक वक्‍तृतायें हुई, कवितायें पढ़ी d 
हम लोगों के उत्तर ae सभापति के भ्रन्तिम भाषण के बाद सभा समाप्त 
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हुई । यहाँ से प्रत्येक सर्वाधिकारी श्रपने-श्रपने स्थानों को चले गये । मैं लाहौर 
से २६ श्रगस्त के सार्वजनिक भोज में शरीक होने के बाद जलंघर गया, वहाँ 
रात्रि की सभा में शरीक होकर २७ अगस्त को अमृतसर लौटना पड़ा | वहाँ 
श्रा० To लोहगड़ की श्रोर से बुलाई गई सभा में भाग लिया गया | दोनों 
जगह ग्रभिनन्दन पत्र लेकर समुचित उत्तर दिये गये, रात्रि में ज्वालापुर श्रपने 
MAR की ओर चल दिया । 
ज्वालापुर वानप्रस्थाअम 

२५ अगस्त कीं प्रातःकाल ज्वालापुर पहुँचा । स्टेशन पर श्राश्रम निवासियों 
के सिवा गुरुकुल कांगड़ी ate ज्वालापुर महा विद्यालय के श्रध्यापक और ब्रह्म- 
स्वागत के लिये मौजूद थे । स्टेशन से श्राश्रम तक सबके साथ जुलुस की शक्ल 
में रास्ता तै करते हुये पहुँचे । आश्रम में सभा का ्रायोजन था। समा में 
शरीक होकर गुरुकुल कांगड़ी, महाविद्यालय ज्वालापुर, रौर श्राश्रम तीनों की 
प्रोर से पृथक्‌-पृथक्‌ श्रभिनन्दन पत्र लिखे गये । घन्यवादसूचक समुचित उत्तर 
देने के बाद सभा faafaa हुई। ग्राश्रम में दो दिन ठहर कर ग्राश्रम तथा 
MAAT का सब हाल मालूम किया गया । २६ अगस्त की रात में रामगढ़ 
के लिये यात्रा की गई | 

नारायण आश्र में पहुँचना 

३० अगस्त को हल्द्वानी और भवाली के स्वागत में भाग लेते हुये दिन 
के १ बजे रामगढ़ पहुँच गया । यहां पहुँच कर शान्ति के इवास लेने नसीब 
हुये । एक वर्ष के gadu के बाद यहां से प्रारम्भ की हुई यात्रा यहीं आकर 
खत्म हुई । 

नारायण स्वामी हाई स्कूल रामगढ़ 

इस स्कूल की बुनियाद ग्राम निवासियों की जरूरत से पड़ी थी । हैदरा- 
बाद सत्याग्रह को समाप्त करके जब मैं रामगढ़ पहुँचा तो १५ सितम्बर १६३६ 
को रामगढ़ पट्टी के निवासियों ने एक विशाल सभा का ्रायोजन किया ग्रौर 
भ्रभिनन्दन पत्र उपस्थित करते हुये इच्छा प्रकट की कि इस सत्याग्रह के विजय 
के उपलक्ष में रामगढ़ में एक हाई स्कूल खोला जावे क्यों कि रामगढ़ के चारों 
झोर आठ-ग्राठ दस-दस मील तक कोई मिडिल स्कूल भी नहीं है । ग्राम 
निवासियों की वास्तविक आवश्यकता पर ध्यान देते हुये मैंने इस काये में 


~ उनकी सहायता करने का वचन दे दिया | स्कूल के प्रारम्भिक कार्यों की;पूति 
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करने के बाद पहली जुलाई को स्कूल की बुनियाद रक्खी गई । श्री पं गोविद ' 
बल्लभं Ga ने जो कांग्रेस की गवर्नेमेन्ट में इस भ्रान्त के प्राइम मिनिस्टर थे : 
सदिच्छा प्रकट करते हुये स्कूल के कार्यों में सहायता देने की जनता से अपील 
की । जनता ने भी जी खोलकर सहायता दी । स्कूल अब जुलाई ४३ ई० से 
हाई स्कूल हो गया है | उसकी इमारतें भी लगभग २५ हजार रुपये की लागत 
से तय्यार हो गई । शिक्षा विभाग ने स्कूल के चलते कार्यो तथा इमारत के 
व्यय में सहायता देने का वचन दिया हुआ हैं । शिक्षा विभाग के उच्च PÅ- 
चारियों की सम्मति है कि यह स्कूल कुमायूँ के प्रथम श्रेणी के स्कूलों में से . 
एक होगा । स्कूल: में साधारण शिक्षा के सिवा, शहद निकालने, face बांधने, ; 
सूत कातने श्रादि व्यवसायों की क्रियात्मक शिक्षा दी जाती है । स्कूल में श्रनेक 
सुधाश्रों के होने का कारण उसके योग्य मुख्याध्यापक तथा उनके सहयोगी 
प्रध्यापक हैं । स्कूल के इतने शीघ्र उन्नतावस्था को प्राप्त करने का कारण 

) मुख्यतया निम्न सज्जन हैं:-- 

(2) aldo गंगाप्रसाद रिटायर्ड चीफ जज प्रधान 

(२) श्री ठाकुर दीवानसिंह मन्त्री 

(३) श्री ठाकुर बच्चीसिंह जी उप प्रधान तथा श्री Go कमलापति जी y 

. आदि हैं। 

स्कूल के लिये बोडिंग हाउस तथा wea कई इमारतें और ASAA 
बनाना बाकी है । जनता ने जिस प्रकार अब तक सहायता दी उससे यह झाशा 
की जा सकती है कि ये काम भी शीघ्र पूरे हो जावेगे । : 

रामगढ़ निवासियों ने स्कूल के साथ मेरा नाम जोड़ कर केवल अपने प्रेम 
का परिचय दिया है । स्कूल वस्तुतः जनता की सहायता का पात्र है | उच्च ; 
राजः कर्मचारियों ने स्कूल को देखकर समय-समय पर अच्छी सम्मतियां दी | 
हैं । स्कूल में धामिक शिक्षा दी जाती है श्र विद्यार्थियों के चरित्र को श्रच्छा 
बनाने की ओर विशेष व्यान VAT जाता है। 


Sr 
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नारायण स्वामी हीरक जयन्ती समारोह रामगढ़ (नैनीताल) 
३ से १० जून १९४५ 
हैदराबाद सत्याग्रह की विजयके पश्चात्‌ स्वामी जी ते श्रपनी सारी शक्तिः | 
art समाज के साहित्य-निर्माण श्रौर सँगठन की सुदृढता में लगा दी । स्वामी 
जी की सेवाओं को दृष्टि में रखते हुये सावंदेशिक सभा ने aå जगत्‌ की ALT 
से उनका श्रभितन्दन करने का निश्चय किया । 
रामगढ़. (नैनीताल) में स्वामी जी के नारायण आतम की रजत-जयन्ती 
जून १६४५ में मनायी गयी उसी श्रवसर पर स्वामी जी की हीरक जयन्ती. 
का ग्रायोजन किया गया । श्राय जगत्‌ के सभी प्रमुख व्यक्षितयों के सहयोग से . 
समिति का निर्माण किया गया और व्यापक स्तर पर समारोह सम्पन्न हुआ | 
इस श्रवसर पर नारायणाश्रम में विशेष यज्ञ और स्वामी जी के उपदेश हुए । 
नारायण स्वामी हाई स्कूल में (जो अब इन्टर कालिज हैं) सार्वजनिक उत्सव 
हुआ । स्वाध्याय सम्मेलन, सत्यार्थ प्रकाश संम्मेलन दलितोद्धार सम्मेलन,प्रार्य 
कुमार सम्मेलन,स्वास्थ्य सम्मेलन,वरां गराश्नम धर्मसंमेलन राष्ट्रभाषा सम्मेलन, 
जिला तथा ग्राम-उद्धार सम्मेलन, MA सम्मेलन हुए । गुरुकुल विश्वविद्यालय 
बृन्दावन, महा-विद्यालय ज्वालापुर,कन्या गुरुकुल महा विद्यालय हाथरस के 
स्नातकों, शिक्षकों, ब्रह्मचारियों, ब्रह्मचारिणियों ने विशेष उत्साहे पूर्वक भाग 
लिया | श्री मदन मोहन सेठ To आ० उत्तर प्रदेश,श्री खुशाल चन्द जी (at 
qra स्वामी महाराज)श्री ला० AAT दत्तजी ठेकेदा र,श्री गंगा प्रसाद, 
जज साहव प्रधान सार्वदेशिक सभा,श्री माता लक्ष्मी देवी, श्री भाई रणवीर- 
सिंह, श्री पं० घर्मं देव जी,श्री रबुताथ प्रसाद पाठक जी, श्री नरदेव स्वातक। 
श्री उमेशचन्द स्तातक आदि प्रमुख आये इस समरोह में उपस्थित बै । 
सानपत्र च ग्रभिनग्दन HA भेंट 
सावदेशिक सभा की शोर से इस श्रवसर पर“नारायणा ्रमिनन्दत ग्रन्थ 
(श्री प्रि० महेन्द्र प्रताप आस्त्री द्वारा संपादित)स्वामी जी को भेंट किया गया। 
अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशन एवं मुद्र में बहुत कठिताइयाँ रहीं परन्तु. 
उन्हें दूर कर ग्रन्थ के प्रकाशन में सहयोग देने का मुझे विशेष सौभाग्य आन 
रहा । जो ग्रायंजन जयन्ती में नहीं पहुंच सके उन्होंने AT स्थानों पर LOGE 
को नारायण स्वामी भ्रभिनन्दन-दिंवस मनाला | 
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अभिनन्दन कार्य-क्रम के अवसर पर 

पुज्य नारायण स्वामी जी महाराज सैंकड़ों आय नर-नारियों के साथ .एन 
-जुलुसके रूपमें पंडालमें पवारे। पंडाल महात्मा नारायणा स्वामीकी जय,बेदिक 
घमं की जय, ऋषि दयानन्द की जय घोष से गुज उठा । श्रद्धा और प्रेम की 
पवित्र धारा में प्रवाहित होकर जनता ने स्वामी जी महाराज के ति अपने 
"प्रेम का परिचय दिया । 

कन्या गुरुकुल सासनी हाथरस को ब्रह्मचारिणियों एवं शिक्षिकाग्रों ने उस 
अवसर पर निम्न बधाई गीत गाया | 


t= 


a जनों को तुम्हें बघ।ई। f 
(१) (२) | 
-बषे गाँठ के शुभ श्रवसर पर, प्राय जगत्‌ की घ्वजा-पताका, 
"भक्तिभाव को श्रंजलि भर भर, आये गगन की मञ्जुल राका | 
RAY के श्री चरणों पर, वेद-विवेचन जिसने आंका; 
भेंट कर रहे आज बघाई। उसे आज हैं अतुल बधाई। 
आये जनों की तुम्हें बधाई ॥ आये जनों की तुम्हें बधाई ॥ 
(३) (४) 
A हो आयं-धर्म के स्वामी, धर्म-युद्ध के अविचल नेता, i 
आये-ज्योति रेखा श्रनुगामी, सत्याग्रह संग्राम विजेता, h 
-जय हो वीर धीर निष्कामी, aa जगत्‌ श्रद्धाञ्जली देता, 
्राज तुम्हारे लिये बधाई। देता है शत बार बधाई। 
आये जनों की तुम्हें बधाई ॥ प्राये जनों की तुम्हें बधाई ॥ 
(५) (६) 
-जय ज्योतिर्मय वरागी की, तेज-पुञ्ज, कर्मठ संन्यासी, í 
निइचल वीरब्रती, त्यागी की, वेदिक . जीवन के भ्रभ्यासी, 
-उपनिषदों के श्रनुरागी की, भव्य राम गढ़ के afaa, 
जय हो उनकी, उन्हें बधाई । तुम्हें हृदय से ग्राज बधाई | 
प्राये जनों की तुम्हें बधाई ॥ आये जनों की तुम्हें बघाई ॥ 


श्री qo गंगाप्रसाद जी रिटायर्ड चीफ जज ded, प्रधान सार्वदेशिक 


सभा ने श्रारम्भ में श्री नारायणा स्वामी जी महाराज की महत्वपूरण सेवाओं 


'का वर्णन किया ग्रौर उनके जीवन को श्रायं नर नारियों के लिये प्रकाश स्तम्भ 
-बतलाया | 
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इस ग्रंथ में ्ायं सिद्धान्तों पर विशेष रूप से विवेचना की गई है। श्री 
नारायण स्वामी जी महाराज के जीवन के विषय में तो बहुत ही कम चर्चा 
है अधिकांश लेख विद्वानों ने विभिन्‍न विषयों पर लिखे हैं । 

इस प्रकार श्री नारायण स्वामी जी महाराज को यह ग्रंथ भेंट किया 
गया और इस हृदय का चित्र भी लिया गया । “वैदिक धर्म की जय घोष के 
साथ स्वामी जी महाराज ने ग्रन्थ स्वीकार किया । 

इस श्रवसर पर सार्वदेशिक सभा की शरोर से जो मानपत्र दिया गया वह 
दस प्रकार है :-- 

श्रमिनन्दन-पत्र 


N 
| [नारायण आश्रम रामगढ़ (नैनीताल) के रजत-जथन्ती-महोत्व के श्रवसर 
पर सार्वदेशिक सभा की श्रोर से श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी की 
लेवा में ्रभिनन्दन ग्रंथ भेंट करते समय] 
| श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जो महाराज 
की पुनीत सेवा में 
श्रद्धेय स्वामिन्‌ 
iq ग्ापकी आयु के ८० वर्ष पूरणा हो जाने पर समस्त आये जगत्‌ सार्वेदेशिक 

धार्य प्रतिनिधि सभा के द्वारा श्रापको बधाई देता और श्रापका हादिक अभि- 
नन्दन करता है। 

हम किन शब्दों में प्रभु को धन्यवाद दें जिसकी ग्रसीम कृपा से लोक- 
चेवा के उद्यान को सुवासित करने वाला आप जैसा सुगन्धित पुष्प मिला । 

सचमुच आये समाज आप TLS महात्मा को पाकर अपने को AA मानता 
है। ग्रायं समाज की वतंमान और आने वाली सन्तति श्रापक्रे उच्च व्यक्तित्व 
रोर निस्पृह समाज सेवा के महान्‌ great से, maa विभोर हो कृतज्ञता के 
ara चिरकाल पर्यन्त प्रकाश ग्रहण करेगी । 

ara आये समाज के उत गण्य मान्य व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने श्राय 
समाज की सेवा में ऊँचे से ऊंचा भाग लिया है । AIT विशुद्ध उन्नत चरित 
संयम-युक्त ad जीवन, विद्वत्ता, ES ग्रात्म-स्वाध्याय, शान्ति-युक्त कर्मण्यता 
सनुकरणीय हैं ्रापके सार्वजनिक जीवन की विशुद्धता और सामाजिक कार्यों 
की उज्ज्वल सफलताओंका रहस्य श्रापके इन्हीं विशिष्ट गुणों में सन्निहित है । 
ग्ापकी ग्ायंसामाजिक सेवायें इतनी श्रधिक ox fafaa हैं कि इस पत्र 
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भें उन सब का उल्लेख नहीं.किया जा सक़ता | faa भूमि में भगवान दयानंद 
को अपने मिशन पर जाने की प्रेरणा मिली थी, संयुक्त ma की उसी पुष्य _ 
भूमि में ग्रापकी सामाजिक aami का सूत्रपात हुआ । संयुवत प्रांत की आये ` 
प्रतिनिधि सभा और गुरुकुल वृन्दावन को नव अंकुरित पौधों की अवस्था ` 
से हरे भरे पुष्य पल्लवित वृक्षों को श्रवस्था तक पहुंचा देना श्राप ही के सदु- | 
योग का फल था | 
श्रीमदृयानन्द जन्म शताब्दी मथुरा भमणडल के ग्रार्यो का सबसे पहला | 
बड़ा उत्सव था । इस यज्ञ का ब्रह्मा श्राप ही को बनाया गया था । सात-श्राठ' 
लाख व्यक्तियों के उस महोत्सव का सुप्रवन्ध आज भी ग्राये जगत्‌ की प्रशंसा 
का विषय बना हुआ है । हैदरावाद का धर्मयुद्ध आपके ही नेतृत्व में प्रारम्भ 
हुआ था और आपके ही नेतृत्व में उसमें जयश्री प्राप्त हुई.। 
अपने निरन्तर १४ वर्ष पर्यन्त सार्वदेशिक सभा के प्रधान पद पर रहें कर 
जिस लग्न और तत्परता से सभा का कार्ये संचालन और उसका भाग्य-निर्माण . 
«किया है वह aÀ जगत्‌ को मली-भाँति विदित हैं । यदि कहा जाए कि सभा 
के जिस पौधे को aac शहीद श्री स्वामी श्रद्धानन्द जी ने लगाया था उसको 
आपने हरा भरा किया है तो कोई भी श्रत्युक्ति नहीं होगी । ma जगत्‌ के 
सगठन में भ्राज सभा को जो उच्च स्थान प्राप्त है उसका सब से अधिक श्रेय 
ग्रापकोही है । श्राजभी राये जगतूका नेतृत्व आपके हढ़ हाथों में सुरक्षित है | 
परम पिता आपको दीर्घायु. प्रदात करें जिससे श्राप AIA समाज की और 
भी भ्रधिक और बहुमूल्य सेवा करने में समर्थ हों और हम आये नर-नारी 
श्राप के पथ-प्रदर्शन से लाभ उठाते रहें । इसी शुभ कामना के साथ, यह तुच्छ. 
भेंट आपकी सेवा में सादर समर्पित है | 
९ आये जगत्‌ की श्रोर से 
सावंदेशिक भ्रा. प्र. नि. सभा के . 
सदस्य व श्रधिकारीगण 
इसके पश्चात राय साहिब सेठ मदन मोहन जी चीफ जस्टिस AWTS 
प्रधान श्रार्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त ने झ्रायप्रतिनिधि सभा की ओरसे . 
मानपत्र [भेंट किया जिसमें श्रापने स्वामी जी महाराज की उन सेवाओं का , | 
विशेष वर्णन किया जो उन्होने गुरुकुल बृन्दावन, श्रायं प्रतिनिधि सभा | 
4 संयुक्त प्रान्त के निर्माण में की हैं । आपने प्रान्त के समस्त गायो कीओर $ 
' सेस्वामी'जी के प्रति शुभ कामना भी प्रगट की । Aa 
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निग्न denA की शरोर्‌से भी मानपत्र मेंट हुए 
१ - आये समाज रामगढ़' 


२--ग्रा्यं स्त्री समाज रामगढ़ 
३--स्तातकगण गुरुकुर्लाविइवविद्यालय वृन्दावन श्री विद्याभूषण जी 


४--ब्रह्मचारी गण गुरुकुल विद्यालय बृन्दावन Fo जयकुमार द्वारा 
y -स्तातकगणा ज्वालापुर महाविद्यालय 
६--ग्राम निवासी रामगढ़ व नाथकाला (श्री ठा० दीवान सिंह जी मन्त्री 
द्वारा इस मानपत्र में निम्न भाव विशेष रूप से प्रकट किये]गये :-- 
“आपने हमारे इस क्षेत्र को अपने जप-तप, स्वाव्याय ईश्वर-चिन्तन श्रौर 
पुनीत तीर्थ बना दिया । 
दी, विद्यार्थियों को सहायता दी, रोगियों 


आपने ग्राम के बच्चों को शिक्षा 
बस्त्र दिये, संतप्त Baal को 


की चिकित्सा की, Yat को अन्न और तंगों को व 
सान्त्वना दी । 
७-कुलवासी ज्वालापुर महाविद्यालय 
८-स्नातिकायें कन्या गुरुकुलं सासनी (हाथरस) 
(8) अध्यापिकायें कन्या गुरुकुल सासनी (हाथरस) 
(१ ०)--कुलकन्यायें कन्या gega सासनी (हाथरस) . 
(११)--सदस्यगणु विद्या परिषद्‌ Tepe विश्वविद्यालय वृन्दावन | 


(श्री उमेशचन्द्र द्वारा) ; 

१२ आये कुमार गण, WO भारतवर्षीय आय कुमार परिषद्‌ देहली । 
१३--श्रा्यं स्त्री समाज मेरठ शहर । 

१४ - नारायण स्वामी हाई स्कूल रामगढ़ की ओर से श्री विद्या सागर 


दीक्षित एम. ए. मुख्याध्यापक द्वारा | 
छ मानपत्र समयाभाव के कारणा प्रस्तुत न किये जा सके | रामगढ़ 
निवासी श्री बच्चीरांम जी ने भी कविता में “श्री नारायरा काव्यः रचता | 


भेंट की । : 2 ; 
इस अवसर पर अनेकों शुभ कामना के तार व पत्र भी ara जिनमें निम्त 
महानुभावों के. ताम विशेष उल्लेखनीय हैँ .. l ; 
युक्त प्रान्तीय एसेम्बली 


(१) Ato ate पुरुषोत्तमदास ठडत स्पीकर संर 
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(२) Mo sto सर सीताराम जी प्रेजीडेन्ट Jo पी०. कौंसिल । (३) मंत्री 


राये प्रतिनिधि सभा बिहार (४) श्री पं० नरदेव शास्त्री आचार्य ज्वालापुर | 


महाविद्यालय (५) श्री ला० देशबन्धु जी गुप्ता डाइरेक्टर तेज (६) श्री प्रो 
ताराचन्द जी गाजरा करांची (७) श्री घनइयामसिह जी गुप्त स्पीकर सी० 
पी० एसेम्बली । 
स्वामी जी महाराज ने इन सब के उत्तर में निम्न प्रकार aay विचार 
प्रकट किये :--- 
सावंदेशिक सभा, भ्रार्य प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त तथा बहुत at wy 
संस्थाओं ने मुझे श्रभिनन्दन पत्र दिये मैं इन सव सभाओं को धन्यवाद देता 


हूँ । जो बात इन पत्रों में aula की गई हैं उनके बारे में मैं यही कह सकता | 


हुँ कि वे मुझ में नहीं हैं परन्तु मैं इस सब को कार्यकर्ताशरों का प्रेम समभता 
ूँ। भ्रम के प्रदर्शन के लिये ये सव मानपत्र मुझे दिये गये हैं । बात छोटी सी 
थी । मैं यहाँ शान्ति प्राप्ति क लिये श्राया था । विचार था एकान्त में कुछ 
स्वाध्याय करने का अवसर मिलेगा। मेरा भ्रपना स्वार्थ यहां रहने में था 
श्रौर किसी प्रकार की बात मेरे सामने न थी । मैं तो उन भाइकों का कृतज्ञ 
हूँ जिनकी सहायता से मैं यहां AT । उल्टा श्रापने मुझे मानपत्र दे दिये, मैं 
तो श्राप सबके परिश्रम का फल समझता हूँ कि यहां के भाइयों का कुछ उप- 
कार gar । 

प्रापने प्रगट किया कि कुरीतियों के दूर कर देने से ही काम नहीं चलता 
जब तक कि सुरीतियों का प्रचार न हो यहां के भाइयों ने शिक्षा की श्रोर ध्यान 
दिया । उनके परिश्रम से यहां शिक्षा के लिये यह सब कार्य हुआ । इसमें सब 
कुछ आपका पुरुषार्थं है । जब आवश्यकता पड़ी आपने घन दिया । 

जयन्ती का सारा कार्य भार आपने संभाला । छोटे छोटे बच्चों ने यात्रियों 
के ठहरने के लिये भोंपड़ियां बनाई, द्वार बनाये, ठहरने की व्यवस्था की । 

श्राप इस प्रकार का जीवन बिताइये जिससे कि श्रापके बच्चों को उन्नत 
होने का अवसर मिले । ग्रापने अपने बच्चों का उज्ज्वल जीवन बना. दिया 
तो श्राप संसार का बड़ा उपकार करेगे ग्रापने जिस उद्देश्य के लिये स्कूल 
खोला है उसे यदि प्रापने म | क्रिया तो आपका पुरुषार्थं सफल होगा । 

श्रापने ऋषि दयानन्द के महत्वपूर्ण कार्य पर भी प्रकाश डाला । आपने 

आर्य समाज की महत्वपूरण सेवाओं की सराहना करते हुये वैदिक धर्म के मह- 
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9. त्व को भी प्रगट किया । श्रन्त में जयन्ती में सम्मिलित नर॑ नारियों कोः 
र | प्रेरणा की “आप ब्रत लेकर जांय कि श्राप कम से कम एक शुभ बात ग्रहण 
करेंगे और एक श्रशुभ बात छोड़ देंगे ।” 
श्राज के समारोह के श्रन्त में उपस्थित महानुभावों में से भी कई व्यक्तियों ` 
ने स्वामी जी के प्रति श्रपने उद्गार प्रगट किये । 

रन्त में श्री Go गंगाप्रसाद जी एम० ए० रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने 

| जयन्ती समिति के सभापति के ताते श्राय नर-नारियों को बधाई दी और इस 
' महोत्सव की सफलता पर हर्ष प्रकट किया । इस समारोह से må जगत्‌को: 

विशेष प्रेरणा मिली । स्वामी जी का जीवन हमें सदव मार्ग दिखाता रहेगा। 

} --विश्वम्भर सहाय प्रेमी [प्रेमी प्रेस मेरठ]. 


परिशिष्ट--२ 


झहात्मा चारायण स्वामी जी महाराज के जीवन के श्रन्तिम 
पृष्ठ और उनका व्यक्तित्व 


हैदराबाद के धर्म-युद्ध से पूर्व १६३७ में ही १४ वर्ष तक निरन्तर सार्व- 
देशिक सभा के प्रधान पद पर रह कर महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
स्वेच्छया इस पद से मुक्त हो गए थे । फिर भी दिवंगत होने के समय तक 
प्रार्य समाज का नेतृत्व उन्हीं के हाथों में रहा । १६३६ के हैदरावाद के aqi- 
युद्ध का सफल संचालन उन्हीं की तपश्चर्या AIX क्मेठता का सुपरिणाम था ।- 
सार्वदेशिक सभा को गह-कलह से बचाने और आये समाज पर सिन्ध ग्रादि 
में आई हुई ्रापत्तियों को हटाने के लिये उन्हें १९४१ में रौर १६४५ से 
त्व संभालना पड़ा । इस काल में fara 


१६४७ तक पुनः प्रधान पद का दायित्‌ 
सत्याग्रह के श्रतिरिक्त गढ़वाल की डोला-पालकी की समस्या का समाधान 


तथा कुमारी कल्याणी का हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी के घमं विज्ञान महा 
विद्यालय की वेद मध्यमा श्रेणी में प्रवेश, मुख्य कार्य हुए जो कन्याश्रों के लिए. 
निषिद्ध था इसलिए कि उन्हें हिन्दू धर्म की स्वीकृत प्रथा के भ्रनुसार बद के 
कर्मकाण्ड विभाग के पढ़ने का आधिकार नहीं था । $ 
गढ़वाल की डोला-पालकी व कुमारी कल्याणी का विश्वविद्यालय में प्रवेश = 
गढ़वाल जिले में मुख्यतः दो जातियां हैं एक fae. दूसरे शिल्पकार जिन्हें 
हरिजन भी कहते हैं । शिल्पकारों (हरिजनों) पर वहाँ की बहुसंख्यक विटः 
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.. जाति घमं श्रौर परम्परा की आड़ में अनेक श्रत्याचार करती रही हैं यहां | i 
कि विवाह शादी में भी शिल्पकार atag को उनके (विट के) देव-मन्दिर, 
- .तथा घर्म-स्थान के सामने डोला-पालकी में से उतरना पड़ता था | Wa समाज | 
के प्रचार से वहाँ के बहुत से शिल्पकार are धर्म में परिवर्तित हो गये थे जो | 
शिल्पकार श्रार्य हो चुके थे उन्होंने (सांवंदेशिक सभा के प्रयत्न से) भार | 
-सरकार्‌ से शिल्पकार के बदले अपने को आ्रार्य घोषित करने के अधिकार प्राप्त| 
कर लिये । तव ही से सरकारी कागजांत न्यायालय आदि में उनकी जाति; 
शिल्पकार के बंदले आये लिखी जाने लगी । | 
सबसे पहले श्री स्वामी दयानन्द जी महाराज ने हरिजनों को मानवता के 
Caged के श्राधार पर ऊपर उठाने का प्रयन्त तथा कार्य ग्रारम्भ किया। | 
इसके पश्चात्‌ कई वर्गो के सवर्णो ने भी उन्हें ऊपर उठाने के प्रयत्न किए} 
महात्मा गांधी तथा कांग्रेस ने भी इस ओर विशेष ध्यान दिया । | 
श्री स्वामी दयानन्द जी महाराज तथा aama तो इन्हें मानवता को 
“मूल सिद्धान्तों के श्रनुसार श्रधिकार दिलाये जाने के पक्ष में था परन्तु दूसरे 
वर्ग waa उन्हें जो कुछ देना चाहते थे उन पर दया करके ही देना चाहते| 
थे यही दोनों मं मौलिक मतभेद है । J& 

गढ़वाल की डोला पालकी की समस्या कुछ इसी प्रकार की. थी । श्र 
'(शिल्पकार) कहते थे कि जब हम मूर्तिपूजा को मानते नहीं तो हम देवमन्दिरं | 
“तथा घर्म-स्थानों के सामने, उतरने को क्यों बाधित हैं । हां यदि विट (सवणा) 
हमारे ग्रायं समाज मन्दिरों के श्रागे डोला पालकी से उतरे तो हम भी उनके 
देव मन्दिरों के at उतरेगे, यही समस्या काफी दिनों से चली श्रा रही थी। 
इसी विषय को लेकर २३-२-४१- को समस्त दलों की एकर | 
लैन्सडौन (गढ़वाल) में हुई। इस कान्फू स में हरिजनों को वर-वधू की डोला| 
पालकी में ले जाने के नागरिक श्रधिकारों को तो स्वीकार कर लिया गयी 
परन्तु देव-मन्दिरों के सामने उतरने का .प्रइन - ज्यों का त्यों ही रहा वयो 
सभा में ard (शिल्पकार) सम्मिलित नहीं हुए थे इसलिए इसे सर्वदल सम्गेः| | 
लन नहीं कहा जा सकता था । इस HH aS वाद यह आशा की जाती थी 
कि इस समस्या का हल होकर जिले में शान्ति हो जायगी । + 
परन्तु लैण्सडौन की BHT का जल्दबाजी का अपूर्णो met था आय). 

“के इस कान्फूं स में. सम्मिलित न होने से यह fa सवंसम्मत i 

जासकता था। . : 
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Fo भगतराम ने जो इस श्रान्दोलन में ग्रार्यो (शिल्पकारों) के सम्मानित 
नेता थे लैन्स डौन कान्फू स में स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि इस प्रस्ताव 
से ग्रार्थो को वह चीज नहीं मिलती है जो वे चाहते हैं वरन्‌ उन पर 
पाबन्दियां लगती हैं जो उन्हें स्वीकार्य नहीं । अपने कथन के समर्थन में उन्होंने 
निम्न हेतु प्रकट किये: — 

१--सरकार ने उनका ATA AA स्वीकार कर लिया है और सरकारी 
कागजों में वे इसी नाम से अंक्रित किये जाते हैं हरिजन नाम से नहीं । 

२--इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने १६४६ के प्रसिद्ध Raa में डोला- 
पालकी निकालने के श्रार्यो के तिर्वाव श्रविक्रार को स्वीकार कर लिया AT | 
परन्तु प्रस्ताव से उन पर यह नई पाबंदी लगाई जाती है कि वे सवरं ferga 
की तरह मन्दिरों wie उपासना-गृहों के पास से निकलते हुए डोला पालकी में 


A 


| से उईर जाएँ । परन्तु चूँकि श्रार्यं भाई मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं श्रत: 


an a vat A 


SL 


उन्होंने इस पावन्दी को स्वीकार नहीं किया परन्तु घामिक कर्तव्य के रूप में 
नहीं वरन्‌ पारस्परिक सद्भाव को बढ़ाते के लिए बतौर प्रथा के इसे स्वीकार 
करने के लिए उद्यत थे । इस शर्त के साथ यदि सवरणं हिन्द्र भी ग्रार्यंसमाज 
मन्दिरों के सामने डोला पालको से उतरना स्वीकार कर लें, परन्तु दुर्भाग्य 
से कान्फूंस के संचालकों ने इस निर्दोष प्रस्ताव को स्वीकार करना पसन्द 


न किया | aie i 
३--श्रार्यं यह चाहते हैं कि कान्फ्रस घामिक सामाजिक ओर नागरिक 


प्रधिकारों में ग्रायों, शिल्पकारों श्रौर तथाकथित सवरशो की समानता के 
HAA को स्वीकार करके इसकी घोषणा कर दे परन्तु बड़े आश्वं और दुख 
की बात थी कि arma के संचालकों ने सामाजिक न्याय के इस प्रारम्भिक 
सिद्धान्तों की स्वीकार नहीं किया । 

४-१ से ३ तक की बातों का सन्तोषजनक हल त होने के कारण आये 
भाई उस कमेटी में अपने प्रतिनिधि भेजने में असमर्थ हैं जो भविष्य में उठने 
बोली समस्याओं के हल के लिए प्रस्तावित हुई है श्रत: उसके निर्णायों से वे 
वाघ्य न होंगे । 

इस वक्तव्य के साथ म०'भगतराम जी ने mat 
न लेने की घोषणा की । इसके RA कान्फ स 
मामला रह Ta aT 


Tat के इस THA में भाग 
की कार्यवाही का एकतरफा 
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परन्तु श्रागे चलकर श्रायेसमाज AT गढ़वाल के सुधारवादी भाईयों के 
सतत्‌ प्रयत्न से यह समस्या लगभग हल हो गई। 

महात्मा नारायणा जी ने डोला पालकी श्रान्दोलन को अपना समर्थन ही 
नहीं दिया आवश्यक दौड़ धूप व लिखा पढ़ी करके इस समस्या का मानवोचित 
समाधान यू. पी. सरकार से करवाया । यू. पी. शर्य प्रतिनिधि सभा की ओर 
से इस कार्य में श्री प्रि. महेन्द्रप्रताप शास्त्री एम. ए. एम. ग्रो. एल. ने विशेष 
सहयोग दिया । इस प्रकार कुमायू' में नायक जाति की बालि BAL की सुरक्षा 
के लिए जहां स्वामी जी ने कानून बनवाया वहां गढ़वाल में इस अपमान जनक 
प्रथा को भी बन्द कराया । 


कुमारी कल्याणो का प्रवेश 
हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस के प्रो० महेशप्रसाद जी श्रालिम फाजिल 
ने विश्वविद्यालय के धर्मविज्ञान महाविद्यालय (College of Theology) की 
वेदमध्यमा श्रेणी में अपनी पुत्री के प्रवेश के लिये प्रार्थना पत्र दिया परन्तु 
वह स्वीकृत न हुप्रा । श्री Sto महेशप्रसाद जी का पक्ष था कि इस कालेज 
में भी स्त्री-पुरुष के भेदभाव से रहित हिन्दुमात्र को प्रवेश का अश्रधिकार है 
aa: उनकी पुत्री प्रवेश की श्रधिकारिणी है इसके विरुद्ध विश्वविद्यालय वालों 
का पक्ष था कि वेद मध्यमा के वेद के कोसं में कर्मकाण्ड भी उस Ba का 
एक ग्रंग है ga सम्बन्ध में एक नियम यह है कि इस कोर्स को Haat वही 
विद्यार्थी पढ़ सकेंगे जो हिन्दू धर्म की स्वीकृत प्रथा के अनुसार हिन्दू संस्कारों 
A भ्रनुष्ठानों को कराने के श्रधिकारी हैं । 
` विश्वविद्यालय के उपर्युक्त पक्ष के विरोध में समाचार पत्रों में चर्चा 
प्रारम्भ हो गई । विश्वविद्यालय की ओर से भी पत्रों में १-२ वक्तव्य प्रका- 
शित हुए थे । परन्तु इन वक्तव्यों के निकल जाने के पश्चात्‌ भी यह्‌ चर्चा 
ग्रान्दोलन का रूप लेने लग गई थी । इस पर विश्वविद्यालय की सीनेट को 
इस प्रश्‍न पर विचार के लिए एक उपसमिति कियुक्त करनी पड़ गई | 
महात्मा नारायणस्वामी जी की प्रेरणा पर सावंदेशिक सभा की ग्रोर से 
विश्वविद्यालय के अविक्रारिप्रों को यह लिखकर कि उनका पक्ष शास्त्रीय 


इष्टि से निर्बल है प्रेरणा की गई कि वे अपने निर्णय पर पुनविचार करके उक्त | 


कन्या को वेदमध्यमा श्रेणी में प्रविष्ट कर लेवें।. 


इसके उत्तर में यूनिवसिटी के वाईस चांसलर महोदय ने सभा के A ; 
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mrt उस वक्तव्य की एक प्रति भिजवाई जिसमें उपसमिति की नियुक्ति की 
चर्चा थी । इस सभा की 8-१२-४५ की श्रन्तरंग की aon के निश्‍्चयानुसार 
श्री प्रो. महेन्द्र प्रताप जी शास्त्री से भी प्रार्थना की गई कि वे बनारस जाकर 
स्थिति का ठीक परिज्ञान प्राप्त करके विश्वविद्यालय के श्रधिकारियोंसे मिलकर 
कन्या के प्रवेश का यत्त करें । 
 २३-१-४६ के समाचार पत्रों में उक्त उपसमिति की सिफ़ारिश छपी | 
' उसके श्रनुसार विश्वविद्याल की परीक्षाग्रों में बैठने वालो कन्या्रों को बेद के 
कर्मकाण्ड विभाग के पढ़ने की श्रनुमति नहीं दी जानी चाहिए। कारणा यह 
प्रकट किया गया कि यह भाग केवल पुरोहित बनने वालों के लिये प्रभिप्रेत 
है । हिन्दू शास्त्र स्त्रियों को पौरोहित्य कर्म की श्रनुमति नहीं देते हैं । समिति 
ay ag सिफारिश भी थी कि कन्याएँ वेद के साहित्य भाग को पढ़ सकती हैं। 
श्री प्रो० महेशप्रसाद जी ग्रालिम फाजिल की कन्या कश्याणी देवी जी 
के हिन्दू विश्वविद्यालय काशी की वेद मध्यमा श्रेणी में प्रवेश की श्रनुमति 
विषयक श्री प्रो० महेन्द्रप्रताप जी शास्त्री प्रतिवेदन पर सभा की ३०-६४६ 
की अंतरंग सभा ने निश्‍चय किया कि :-- 
हिन्दू विद्वविथ्वालय की मध्यमा श्रेणी में प्रवेश की अनुमति देने के प्रन 
qe विचार के लिये विश्वविद्यालय ने जो उपसमिति नियुक्त की है उसमें आये 
"समाज का UH सदस्य लिया जाय श्रथवा जब उपसमिति इस विषय पर 
विचार करने के लिये बैठे तब २ ग्रार्यंसमाजी विद्वानों को श्रपना मन्तब्य 
समिति के सम्मुख उपस्थित करने क़। अवसर दिया जाय | 
. ग्रह भी निश्चय हुआ कि विश्वविद्यालय से स्वीकृति ara पर श्री प्रधान 
जी समिति के लिये सदस्य waar २ विद्वानों को नियुक्त कर देवें । 
सभा कार्यालय से ५-७-४६ को एक विशेष पत्र के साथ ग्रंतरंग सभा का 
उपयुक्त निणाय हिन्दू विश्वविद्यालय के वाइस araar महोदय की सेवा में 
 भ्षेजा गया जिसके उत्तर में सर्वपल्ली सर राधाकृष्णन वाइस चांसलर ने अपने 
__१०-७-४६ के उत्तर में लिखा :-- 
; “You may be sure that the university authorities are 
fœ fully aware of the Arya Samai point of view and whatever 


js possible will be doue.” 
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श्र्थात्‌ निश्चिन्त रहे कि विश्वविद्यालय के ` अधिकारी 'श्रायेसमाज!के | 
. दृष्टिकोण से पूणं परिचित है। १४-६-४६ को सभा कार्यालय से हिन्दू विइव- | 
बिद्यालय की उपसमिति का निइचय प्राप्त हुआ द्यौर इस निश्चय के. श्रनुसार 


कुमारी कल्याणी को वेद मध्यमा क्लास में प्रवेश की अनुमति मिल गई । 

इस प्रकार महात्मा नारायण स्वामी जी के पथ प्रदशन में ग्रायसमाज 
ने स्त्रियों पर वेदाध्ययन पर लगे प्रतिवन्ध को पौराशिकों के मुख्य केन्द्र (दुर्ग) 
वाराणसी में ही सफलता प्राप्त की और महि दयानन्द की उस घोषणा क्री 
पूर्ति हुई कि स्त्रियों को वेदाध्ययन का पूर्ण अधिकार है । 


fara सत्याग्रह 
१९४४ में सिन्ध की मुस्लिम लीगी सरकार ने डिफेन्स ग्राफ इंडिया रूल 
के ग्रम्तर्गंत सत्यार्थ प्रकाश के १४ वें समुल्लास को गैर कानूनी घोषित कर 
दिया और उसका पढ़ना-पढ़ाना तथा १४वें समुल्लास सहित उसका प्रकाशन 
प्रचार आदि राज्य में जुर्म हो गया | इस महान ग्रन्थ के ११वें, १२ व, १३ 
वें, और १४ वें समुल्लासों में मत मतान्तरों की श्रालोचना की गई है । १४ वां 


समुल्लास में इस्लाम की आलोचना है | मुसलमानों की ओर से श्रनेक बार ६. 


इस ग्रन्थ का विरोध किया गया । सिन्ध की मुस्लिम लीगी सरकार ने मुस्लिम 
जमाग्रतों की प्रेरणा पर उन्हें प्रसन्न करने और देश भर में हिन्दू-मुस्लिम 


कट्रुता को USHA के श्रान्तरिक उद्देश्य की पूर्त्यरथं इस अवसर से लाभ Forel | 
उपयुक्त समभा और सत्यार्थ प्रकाश लक्ष्य बनाया गया । सत्यार्थ प्रकाश और |. 


aa समाज के प्रति किए गए इस अन्याय का विरोध न केवल आर्य समाज 
ने ही afg देश के कानून ग्रौर संविधान के पंडितों, महात्मा गांधी प्रभृति 


चोटी के नेताओं तथा हिन्दुओं, सिवखों श्रौर मुमलमानों के समभदार वर्ग ने | 
भी किया । इस अ्रन्याय से आर्य जगत्‌ में रोष और विक्षोभ का व्याप्त हो | 


जाना स्वाभाविक था । सावंदेशिक सभा ने वैध उपायों से इसके निराकरण 


का कोई प्रयत्न उठा न रखा । सिन्ध सरकार श्रौर भारत सरकार के साथ _ 
पर्याप्त पत्राचार हुग्रा । भेंटें हुई । भारतीय विधान सभा में मामला उठाया | 
गया । अपने पक्ष का {समर्थन तथा विपक्ष का खण्डन ग्रार्यं समाज काउसँ | 


समय मुख्यतम विषय बना । अनेक सम्मेलन हुए । अनेक ट्रेक्टादि छपाए रौर i 


प्रचारिए किए गए । १६४४ में ग्रायं महासम्मेलन में ग्रार्य e का सार्भू 
हिक विरोध व्यक्त किया गया । हजारों ग्रार्य नर नारियों ने त्याज 
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बलिदान का मार्ग ग्रहण करने की प्रतिज्ञाएँ लीं और सत्यार्थ प्रकाश की रक्षा 
के लिए ग्रपना सर्वस्व तक ग्रर्पण कर देने का सार्वदेशिक सभा को विशवास 
“दिलाया | ज्यों-ज्यों इस ग्रन्याय के निराकरण में देर होती गई त्यों-त्यों आर्य 
जगत्‌ में बेचैनी बढ़ती गई और सत्याग्रह का ग्राश्रय लेने की मांग वलवती 
होती गई । सावंदेशिक सभा ने जल्दवाजो में इस प्रकार का उग्रपग उठाया 
जाना श्रदूर दशिता समक कर 'डिफेन्स आफ इण्डिया रूल' के ग्रन्तर्गत उठाए 
गए इस प्रतिवन्ध की २ वर्ष की ग्रवधि समाप्त होने तक प्रतीक्षा करना ठीक 
समभा । परन्तु जव दो वर्ष की ग्रवधि समाप्त हो जाने पर fara सरकार 
ने अपनी श्राज्ञा को भारतीय दण्ड विधान सन्‌ १५६८ fo की धारा ६९ के 
अ्रन्तर्गत ३० १-४६ को नई आज्ञा प्रचारित करके कायम रखा तो स्पष्ट हो 
गया कि सिन्ध सरकार ने श्रार्य जगत्‌ को एक बड़ी परीक्षा का श्राह्वान 
दे दिया है । 

३-११-४६ को सावं देशिक सभा की ग्रन्तरंग की एक आवश्यक बैठक 
दिल्ली में हुई जिसके निश्चय के अनुसार सत्याग्रह का निश्‍चय किया गया 
रौर इसके संचालन का सर्वाधिकार महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
को सौंपा गया । 

१४-१-४७ को करांची में सत्याग्रह का श्री गणश किया गया । श्री 
महात्मा नारायणा स्वामी जी हैदरावाद धर्म युद्ध के परखे हुए सर्वाधिकारियों 
यथा श्री राजगुरू ga जी शास्त्री (स्वामी ध्रवानन्द जी महाराज), श्री 
लाला खुशहालचन्द जी (महात्मा श्रानन्द स्वामी जी महाराज) श्री कुँवर- 
चांदकरण जी शारदा ( श्री चन्द्रानन्द जी ), श्री पं० aaa जी वानप्रस्थी 
(श्री स्वामी ग्रमेदानन्द जी महाराज) तथा श्री पं० लक्ष्मीदत्त जी दीक्षित के 
साथ ३-१-४७ को करांची पहुँच गये थे । 

सत्याग्रह का बिगुल बजते ही श्राय जगत्‌ में ्राशा उत्साह और परमोत्सर्ग 
की लहर धड़ गई। प्रति बन्ध की नई श्राज्ञा का उल्लंघन करते हुए श्री राज- 
गुरु घुरेन्द्र शास्त्री, श्री लाला खुशहालचन्द्र जी, श्री कुंबर चांदकरण जी 
शारदा तथा ४ श्रन्य सज्जनों ने सिन्ध के मुख्य मन्त्री को पत्र लिखा उसमें 
७ दिन तक उत्तर की प्रतीक्षा की गई थी wie सूचित कर दिया गया था कि 
यदि इस नोटिस पर कार्यवाही न की गई तो समझा जायगा कि प्रतिबन्ध की 
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उन सज्जनों को गिरफ्तार ही नहीं किया अपितु जिलाधीशों को सूचित कर 
दिया कि वे सिन्धी सत्या्थप्रकाश के रखने, पढ़ने श्रौर उसमें से प्रवचन करने 
श्रादि में कोई रुकावट न डालें । करांची में खुले रूप में बिना सरकारी रुकावट 
के श्राय भाई सत्यार्थप्रकाश रखते, पढ़ते और समाज मन्दिरों तथा उनके बाहर 
कथा प्रवचन करते FARA में २०-१-४७ को श्री महात्मा नारायणा स्वामी 
जी ने यह tesa करके कि यह प्रतिबन्ध केवल कागजी प्रतिवन्ध है रौर 
झमल में नहीं है ्रपना वक्तव्य दे कर सत्याग्रह बन्द कर दिया | i 
आये समाज के इस सत्याग्रह का विवरण माहात्मा नारायणा स्वामी जी 
महाराज के शानदार जीवन वृत्त का भी एक शानदार श्रध्याय है श्रतएव 
उसका कुछ विवरण विस्तृत रूप में दिया जाना आवश्यक है । 
सिन्ध सत्याग्रह के समय श्री स्वामी जी महाराज की आयु ८२ वर्ष थी । 
हैदराबाद के धर्म युद्ध के विशाल कार्य और जेल के कष्टों के कारण उनका 
स्वास्थ्य खराब हो गया था । जिन दिनों उन्हें सिन्ध के सत्याग्रह का दायित्व 
सौंपा गया था श्रौर जिसे उन्होंने कर्तव्य की प्रेरणा पर स्वेच्छया स्वीकार 
किया था उन दिनों उनको पूर्ण ग्राराम की ग्रावश्यकता थी । परन्तु सिन्ध 
सत्याग्रह को सफलता के द्वारा उनके जीवन वृत्त में एक श्रौर उज्ज्वल ग्रध्याय 
FET था । Ha: वह जुड़ कर रहा । सिन्ध सत्याग्रह उनके यज्ञमय जीवन की 
श्रन्तिम agfa सिद्ध हुई | इस आन्दोलन के बाद उनकी दशा बड़ी शोचनीय 
हो गई । 
अन्तिम पटाक्षेप 
डाबटरों ने ग्रापरेशन कराने की सम्मति दी । श्री स्व० महाशय कृष्ण 
उन्हें AIT साथ लाहौर ले गए क्योंकि वहां ही उस आपरेशन का सर्वाङ्गपूणँ 
प्रबन्ध था । महाशय जी तथा उनके भक्तों ने आपरेशन का पुरा प्रबन्ध किया | 
सावंदेशिक सभा की श्रोर से श्री राजगुरु घुरेन्द्र शास्त्री जी ने स्वयं श्रापरेशन 
के समय उपस्थित रहने और {स्वामी जी की सेवा शुश्रुषा करने की इच्छा 
व्यक्त की थी श्रौर लाहौर पहुंच गए थे । जब डाक्टरों ने पेट का आपरे- 
शन किया तो पता चला कि पेट में कैसर है । पेट सीं दिया गया । उस समय 
सै उनका स्वास्थ्य निरन्तर गिरता गया | इन पंक्तियों के लेखक ने एक दिन 
o स्वास्थ्य पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उनसे कुछ पूछा तो कहने लगे 


lo 


। इस निकम्मे शरीर को लेकर जीवित रहने से क्या लाभ?” जो जीवन 
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| अनथक परिश्रम, नियम-वद्धता श्रौर कर्मेठता का प्रतीक रहा हो उसके विषय 
१ में इस प्रकार की भावना का उत्पन्न होना स्वाभाविक था । स्वामी जी के 
, परम भक्त श्री tao Slo व्यामस्वरूय सत्यब्रत जी उन्हें बरेली ले श्राए A 
' उपचार करने लगे । इस बात का यत्न किया गया कि रेडियम उपचार हों 
परन्तु पटना Alt बम्बई के रेडियम से चिकित्सां करने वाले डाक्टर ने कोई 
ग्राशा न दिलाई | उनकी इच्छा थी कि दिल्‍ली के डाक्टर जोशी को दिखाया 
जाय । डाक्टर जोशी उनके परमभक्त थे । वे बरेली जाने का उपक्रम कर 
| रहे थे इसी बीच में एक मुस्लिम डाक्टर कुरेशी की गोली का शिकार बनकर 


| उनका जीवन-दीप बुझ गया था । So जोशी की हत्या के समाचार से श्री 
| स्वामी जी को बड़ा दुःख FAT था। 
तिघन 
अवस्था गिरती गई और १५ अक्टूबर १६४७ को बरेली में उनका निधन 
हो गया aÀ समाज का एक देदीप्यमान नक्षत्र अस्त हो गया । प्रकाश 
| पुंज महान प्रकाश में विलीन हो गया । बरेली के aa बन्धुओं ने शव यात्रा 
का विशेष प्रवन्ध किया सारे आर्य जगतू से पहुंचे हुए एवं बरेली के नर-नारी 


प्रपने नेता के वियोग में श्रांसू बहा रहे थे Slo इयामस्वरूप, श्राचारय विश्वश्रुवा 
F a fafi `~ TE ft . 
| चन्द्रनारायण एडवाकेट श्रादि ने वदिक ग्रस्त्येष्टि विधि से अन्त्येष्टि संस्कार 


की व्यवस्था की । ; 
ग्रापके भक्तों ने जिस स्थात पर आपके शव का दाह किया था वहाँ पर 
grate यज्ञशाला का निर्माण किया है जो एक aÀ बेदी है | उनकी 
स्मृति में प्रति वषं agar मास में एक बड़े समारोह के द्वारा बरेली में वेदिक 
घर्म का प्रचार किया जाता है। 
| . एक व्यक्ति जिसे व्यक्तिगत पारिवारिक बैभव प्राप्त न हुआ हो जिसे उच्च 
| शिक्षा भी न मिली हो वह केवल जरित्र बल के विक्रास से गौरव पूर्ण उच्च 
qe पर पहुँच सकता है उसका इससे बढ़कर समाज के लिए क्या हष्टान्त हो 
| सकता है ? वे स्वतिमित महानुभाव थे | उनका जीवन उच्च a पवित्र 
apy à सत्यत्रती म्रौर त्याग मू थे । कहावत है कि महान्‌ व्यक्तियों से ac 
| ही रहना चाहिए उनके घतिष्ट सम्पर्क में रहकर ग्रौर उनकी ्रान्तरिक तुटियों 
i देखकर उनके प्रति BUT उत्पन्न हो जाने का भय रहता है । इन पंक्तियों 
के लेखक को उनके निकटतम सम्पर्क में रहने का सौभाग्य प्राप्त रहा परन्तु 
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उनका जीवन इतना शुद्ध और पवित्र था कि एक क्षण केईलिए|भी उ सके प्रति 


श्रद्धा का तन्तु न टूटा । उनका बाह्य जीवन और उनके गौरव पूर्ण सार्व-- 


जनिक कार्य तो हमारे सामने हैं परन्तु उनके महात्‌ कार्यो का ग्राधार ag 


स्रोत जहां से उनके लिए शक्ति प्राप्त होती थी उनके श्रान्तरिक जीवन की. 


साधता ही थी जो हम सब के लिए शिक्षाप्रद 

उनका जीवन कठोर तपस्या और हृढ़ता का प्रतीक था । उनको देखते 
ही पर्वत की ठोस और अटल चट्टानों का ध्यान श्रा जाता AT | वे लोहे के 
समान कठोर प्रतीत होते थे | स्वभाव में मन्यु का प्राचुर्यं था परन्तु कोमलता 
भी अधिक थी । जर्मनी के प्रसिद्ध फिलोसफर डवायसनपाल ने श्रपनी भारत 
यात्रा में लिखा था : 

Cafe कहीं कोई ऐसा व्यक्ति दिखंलाई दे जो सब की सेवा के लिए तत्पर 


हो, जिसकी श्रांखों में प्रेम औरं सहानुभूति भरी हो तो समझ लो कि वह 


ara समाजी है।” . $ g ag 
इस प्रकार का प्रमाण-पत्र श्री स्वामी जी तथा मुख्यतः उनके कार्य काल 


के सच्चे श्रार्यों को ही प्राप्त होता था जो अपनी सत्यनिष्ठा, सदाचार और | | 


परोपकारमय निष्काम सेवाग्रों के कारण इतर जनों में अलग पहचाने जाते थे। 
श्री स्वामी SALA Maa S शक्तित थी । मथुरा का जन्म शताब्दी 
समारोहं, प्रजमेर का निवारी Te TAGs, हैदराबाद श्रौर सिन्ध के सत्या- 


ग्रह से उनकी प्रंवल प्रबन्ध एवे संगठनु शक्ति का AGATA लगाया जा सकता | 
है । आ जगत्‌ मे जितनी उनका)परश्धाव] भ्रा उतना अन्य किसी व्यक्ति का | 


न यौ चि आदर जी. स कनका स्वागत किया जाता था । उन्होंने 
यौगिक क्यौ CEED किय्र८था और योग-रहस्य तथा ग्रात्म-दशन 
नामक पुस्तक लिखी at वे सफल वक्ता सिद्ध हस्त लेखक थे । उपनिषदों 
का भाष्य, कत्तव्य दर्पण, विद्यार्थी जीवन रहस्य, मृत्यु परलोक ग्ादि लोकः 
प्रिय ग्रन्थों की रचना करके उन्होंने उन्हें ग्राघ्यात्मिक एवं साहित्यिक प्रतिमा 


से येळ-सपेल- कन kas aerate sey aie प्रभावशाली होते थे | 


उपदेश aie भी हमारा 


Perse AIT TT 
ee “कालि a tan 


= ताथ प्रसाद पाठक 
< ty matja आये = am 
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आय समाज के नियम 


१--सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन 
` सब का atte सूल परमेश्वर है। k 

२--ईइ्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशकितमान्‌, न्‍्यायकारी, | | 
दयालु, ग्रजेस्मा, ward, निविक्रार, श्रनादि, अनुपम, सर्वाधार, 
सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, ग्रजर, अमर, WAT, नित्य, 
पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसो की उपासना करनी योग्य है । 

३--वेद सब सत्य विद्या्रों का पुस्तक है वेद का पढ़ना पढ़ाना और 
सुनना सुनाना सब ग्रार्यों का परम AA है। 

४--सत्य के ग्रहण करने AI असत्य के छोड़ने में संदा उद्यत 
रहना चाहिये | 

५--सब काम धर्मानुसार ग्रर्थात्‌ सत्य श्रौर असत्य को विचार करके 
करने चाहिएं | 

६- संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, ग्रर्थातू || 
शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना | 


७--सबएऐ प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तेना चाहिये । 
८--अंविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिये । 


६- प्रत्येक को श्रपनों'ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिये, किन्तु | 
सबकी उन्नति में ग्रपती उन्नति समनी चाहिये । aq 
१०-सब मनुष्यों को सामाजिक सर्व हितकारी नियम पालने में परतन्त्र | 
रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहेँ | 


Wale प्रेस, पहाड़ी धीरज, दहली | 
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